प्रथमावृत्ति 
मूल्य 
॥ न) 


के. 


श्रोरामकिशोर सुप्त द्वारा साहित्य पेस, 
चिरगाँव ( झाँसी ) में म॒द्वित, 
तथा साहित्य-सदन, चिरगाँव ( झाँसी ) 
द्वारा अकाशित | 
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श्रीराम: 


आवेदन 


अपने मित्रों के भनुम्रह और सहयोग ले भास 
के इस अपूर्वा नाटक के अज्ुवाद में अपने आपको 
निमित्त मान कर मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ । संकोच 
इतना ही है कि अपनी अ्षज्षता के कारण सुक्षतसे अनेक 
श्रुटियाँ रह गई होंगीं। परन्तु इसे पढ़ कर यदि पाठकों 
को उक्त महाकयि की शक्ति का थोडा भी परिचय आ्राप्त 
हो गया तो में अपने को कृतकृत्य समझगा । 

स्वप्नवासवदत्ता के अँगरेजी अनुवादकत्ता श्रीयुक्त 
ए० जी० शिरेफ ( आई० सी० एस० ) ने इस हिन्दी 
अनुवाद को देख कर अनेक उपयोगी सूचनाएं देने की कृपा 
की है और भूमिका लिख कर इसका गौर बढ़ाया है, 
इसके लिए में उनके प्रति अपनी हार्दिक कृतक्ुता अकट 
करता हे || 


मेथिलीशरण गुप्त, 


[42 
पाक्त 
२१ 


«११ 


संशोधन 


के स्थान पर पदिएु 


]299 928 
*$906 एपरी08080978 090ल्‍८008 


साथ विवाह साथ अपने पुत्र के विवांह 


मै बधू पुम्नवधू 
( स्वगत ) 
यह भी यह जन भी 
शुम झुभ - 
सदय चतुर 


सदय चंतुर 


आक्कथन 


भाज से सत्तरह वर्ष पूर्व संस्क्ृत-विद्वानों के निकट 
भास का नाममात्र सुना जाता था। उनके काव्य-्यन्थ 
कसी उपलब्ध होंगे या नहीं यह कोई नहीं जानता था | 
केवछ विविध संस्कृत काव्य और नाठकों में उनका 
नासोल्लेख देखकर अनुमान किया जाता था कि 
पाचीन कार में भास नास के कोई एक श्र छ नाटककार 
हो गये हैं। पाणिनि कृत 'पाताक॒वबिजय” का जिस 
प्रकार नाममात्र सुना जाता है, वही अवस्था भास के 
नाटकों की भी थी | चररुचि कृत 'क्ण्ठाभरण”” काव्य की 
भी यही दशा है। “जास्वचतती विजय?” काज्य क्षी 
भी संजय मात्र वत्तेमान है। गुणात्य कवि रखित 
घूहत्‌ कथा” नासक अन्‍्थ का बहुत थोड़ा अंश प्राप्त 
है | 'प्रसन्षराघव नाठक' में कविता कामिनी के विभिन्न 


२ आक्कंयंन 


लीला-हाथों के प्रत्ति-हूप स्वरूप अनेक कवियों का 
नामोल्लेख किया गया है, इस ग्रसज्नः में हम सास का 
नाम पते हैं--- 

थस्या इवीरइचकुरनिकरः कर्णपूरोमयूरो, 

भारों दासः कवथिकुछगुरुः कालिदासों विछासः | 

हों हपों हृदयचसतिः पंचवाणस्तु चाणः 

केपां नेषा कथय कविता-कामिनी कौतुकाय ।। 

सप्रम शताब्दी के महाकवि चाणभट्ट के हर्ष-चरित्र 
सें भी भास का उल्लेख है-- 

सूत्रधारक॒तारस्से नांटकैबहुभूमिके : । 

सपताके यशों छेमे भासों देवकुछे रिव ॥ 

इसके अतिरिक्त वाकपति ( ई० अष्टम शताब्दी ) 
राजशेखर ( ई० दशम शताब्दी » भामह ( ई० भष्टम 
शताब्दी ) वामन ( ई० अष्टम शताब्दी ) और अभिनव- 
गुप्त (ई० ग्यारहवीं शताब्दी ) ने भी भास का नामोल्लेख 
किया है । इनमें से किसी किसी ने उनकी किसी 
किसी पुस्तक ( स्वप्नवासवदत्ता ओर चारुदत ) का 
भी नाम लिया है। शूद्रक अणीत जो रुच्छकदिक 
नाटक अब तक संस्कृत सांहित्य का सब प्रथम 
नाटक माना जाता था वह अब भांस , के 
चारुदत नाटक का नया भोर परिचद्धित संस्करण सात्र 


ग्राक्ृथन डर 


सिद्ध हुआ है। भासह ने उनके प्रतिज्ञा योगंघरायण 
की तीत्र आलोचना को है। और स्थय' कविकुरगुरु 
कालिदास रचित मालविकाप्निमित्र नाटक को प्रस्तावना 
में पारिपार्सिकक सूत्रधार से कहता है “प्रधितयशस्सां 
भाससोपमिल्छ कविपुत्नादीनां प्रवंधानतिक्रस्य वत्तेसानकवे: 
कालिदासस्यकृतों ककृतोबहुमान: । 

इसका उत्तर सू न्रधार ने वहाँ इस प्रकार दिया है-- 

घुराणमित्येव न साथु सच 
न चापि काव्यं नवमित्यवयम्‌ | 

इससे स्पष्ट है. कि भास कोई साधारण कवि या 
चाटककार नहीं थे । 

सन्‌ १९१२ सें त्रावनकोर के पण्डित प्रचर सहा- 
महोपाध्याय गणपति शास्त्री ने इन्हीं सहाकवि भास के 
१३ नाठकों का उछए तथा अकाशन करके साहेत्य, 
इतिहास जोर पुरातत्व जगत में एक हरकूचल सचादी । 
इसके पहछे इन सब नाटकों को देखना तो दूर रहा 
किसी ने इनका नास भी नहीं सुना था। कौंन जानता 
था कि वे कभी देखने को मिरूगे! किसे अचुमान था कि 
राजशेखर की यह बात--- 

भासनाटकचक्रे 5पिच्छेके: क्षिप्त परीक्षितुम | 
स्वप्नवासवद॒त्तस्थ दाहको5भूज पावकः ॥ 


४  आक्षथन 


भास के नाटकों की स्वण-परीक्षा मात्र है | स्वप्न- 
वासवदत्ता परीक्षा में खरा उत्तर| वह अ्निसे 
नहीं जला । किन्तु उसके साथ अन्य साधारण नाटक 
भी कार सागर में इतने से बच गये यह हसारा 
सोंभाग्य है ओर इनकी खोज का प्ृत्तान्त पुरातत्व के 
इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखे जाने थोग्य है ! 

उन तेरह नाठकों के नाम इस अकार हैं:--( $ ) 
स्वप्नवासवदत्ता ( २ ) अतिज्ञायोगंधरायण ( ३ ) पंच- 
रात्र ( ४). चारुदत (५) दूतघटोत्कव (६ ) 
अविसारक ( ७) वाल्चरित ( ८) मध्यम-व्यायोग 
( ९ ) कर्ण सार ( १० ) ऊरुभंग ( १३ ) अभिषेक 
( १२ ) प्रतिमा और ( १३ ) दूतवाक्य | 

शास्त्रीजी की इस खोज से परिचिम की आँखे 
चोंधिया गई थीं | अनेक पाइचात्य चिद्दान तो यहाँ तक 
कह उठे थे कि ये नाटक भास की रचना नहीं 
हैं &। किन्तु सूर्य क्या.हथेली से ढका जा सकता है ? 
रचना-नेपुण्य, कथा वस्तु का अद्भुत विकास, भापा 
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आक्षरथन हु 


की सरलता और माघधुये.से शीघ्र ही प्रमाणित हो गया 
कि ये नाटक निश्चय ही किसी महा-कवि की प्रखर 
प्रतिभा का फल हैं। 
.. कवि ने इन नाठकों में अपना नांस नहीं दिया। 
इसलिए कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया कि ये सब ग्रन्थ भास 
प्रणीत हैं, इसका प्रमाण क्या है ? शारू जी ने निज सस्पा- 
दित स्वप्नवासवदत्ता की भूमिका में इस प्रश्न पर ॒यशेष्ट 
प्रकाश डालने का प्रयत्न किय। है | उन्होंने बताया है कि 
नाटकों की कुछ विशेषताओं, तथा उनका रचना साहश्य, 
भाषा विन्यास इत्यादि पर विचार करने से पता चलता 
है कि इंन सबका रचयिता एक ही कवि है। यहाँ तक 
कि छुछ वाक्य और इलोकों को ज्यों का त्यों विभिन्न 
नाटकों में स्थान मिला है | इस स्थान पर उनके उदाहरण 
देकर हम व्यथ सें लेख का कलेचर नहीं बढ़ाना चाहंते | 
भास कौन थे, कहाँ के निवासी थे, वे किस राजा 
को राज-सभा को सुशोभित करते थे, इत्यादि प्रश्नों के 
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दि प्राक्थन 


सम्बन्ध में पण्डितों में बड़ा मत भेद है| वन्यघटीय 
सवानन्द के अमरकोपटीकासवेस्व, अभिनवगुप्त की भरत- 
नाव्यवेदविवृत्ति, दंडी के काव्यादर्श, वामन के ध्वन्यालोक 
ओर काव्यालंकारसूत्रबृत्ति, विश्वनाथ के साहित्यदर्पण, 
भागह के काज्यालंकार, गुणाल्य की बचृहतकथा, विष्णु- 
गुप्त के कीटेल्य अथेशास्त्र इत्यादि में भास के नाटकों का 
उल्लेख देखकर शास्त्री जी ने अनुमान छगाया है किचे 
ईंसा से पूरे पाँचचीं या छठीं शताब्दी के आस पास के 
# 2 [कप मैं पु को 
व्यक्ति थे | चाणक्य प्रणीत अर्थ-श्ाख में भास के अति- 
क्लाग्रीगंधरायण नाटक का एक इलोक ज्यों का त्यों उदुत्त 
है। चाणव डेसा के पूर्वआ' चौथी शताय्दी के 
व्यक्ति थे यह एक अकार से सिद्ध हो छुका है। फरूत: 
भास इसा के पूथे चोथी शताब्दी से भी पूछ हुए यह 
कहना असंगत न होगा | * 
शास्त्रीजी ने भास विरचित प्र त्तिमा नाटक की एक 
६ > सिका में उन्हें पाणिनि 6 सिद्ध 
विस्तृत भूमिका में उन्हें पाणिनि से पूर्व का सिद्ध 
किया है! उनके कथनानुसार ग्रचछित भरत झुनि का 
५ ५ ँ हे 
नाव्यशास्त्र भास के समय तक तेथार नहीं हुआ था 
क्योंकि भुस ने अपने नाटकों सें अनंक स्थर्ू पर साद्य- 
शास्र के नियमों का उब्लंघन किया है । किन्त साथ 
ही “भरत वाक्य” पद सें भरत का माम भी अधिकांश 


आक्कथ्‌न कि 


नाटकों में आया है। शास्त्री जी इसका उत्तर यह देते 
हैं कि संभव है उस समय भरत झुनि अणीत कोई दूसरा 
और प्रचलित नाव्यशाख से भिन्न नाव्यशाख मौजूद 
हो। 

किन्तु स्वर्गीय साहित्याचाय पाण्डेय. रासावतार 
शर्मा एस० ए० की राय इससे भिन्न थी। वे इन 
तेरहों नाटकों को पांडयाधिप राजसिंह के सभापण्डित 
किसी केरल कवि की रचना बताते हैं । यह राजसिह 
राजशेखर का शिष्य और कल्नोंज के राजा महेन्द्रपाल 
का समकालीन था ।,: इस प्रकार शर्माजी के मत से 
इन नाटकों की रचना ईंसा की नवीं शतछदीरे में हुईं । 
बंग भाषा के असिद्ध लेखक तथा बेरिस्टर श्री ० अ्रमथनाथ 
चौधरी एस० एु० और पुरातत्व के प्रगाद पण्डित 
श्रीकाशीअसाद जायसवाल एस० ए० ने भास को शर्माजी 
को अपेक्षा कुछ अधिक प्राचीन साना है। इनकी 
सम्मति में सहाकवि भास कण्य वश के तृतीय राजा 
नारायण की सभा के कवि थे । अधिसारक 
नाव्क के संगछाचरण और मध्यम व्यायोग के 
भरत चाक्‍्य में नारायण तथा उपेन्द्र शब्द इसी नारायण 
को स्तुति में लिखे गये हैं। श्री सारदारंजन राय 
एम० ए० ने श्ीयुक्त चोधरी जोर श्री० जायसवाल 


८ .. ग्राक्ृथन 


! 
हे 


के इस मत का खण्डन करके भास को इंसा के ३०० वर्ष ' 


पू्े से भी अधिक पहले का व्यक्ति माना है। इधर 


प्रसिद्ध विद्वान श्रोयुक्त दी ०एछ ० बेंकटरमणजो शास्त्री जो के 


मत का समथन करते हैं| संस्कृत के पिद्ठान तथा 
स्वप्नवासवदता के गुजराती अनुवादक श्री केशवलाल 
हपंदराय भ्रूव भास को आदि छुंग पुष्य-मित्र की राज- 
सभा का पण्डित तथा पृत्तश्नल्त का समकालीन मानते 
हैं| उन्होंने अपने इस मत के समथेन में यथेष्ट प्रमाण 
भी दिये हैं| वंगभाषा के छेखक श्रीभशोकनाथ भटद्दाचाय 
का मत श्रीकेशवलाल हप दरांय के मत से मिलता है । 
उन्होंने भास को भश्वधघोष की अपेक्षा प्राचीन तथा 
पतंजलि का समकालीन साना है । 

यह निश्चय है कि भास कालिदास के पूच हुए, 
क्योंकि कवि ने अपने मालविकापिमित्र नाठक में, 
जैसा कि हम लिख खुके हैं, विशेष सम्मान के साथ 
डनका स्मरण किया है, साथ ही उनको शकुन्तला के 
अनेक स्थलों पर भास के नाटकों की छाथा भी 


पड़ी. दे । 
कालिदास को कुछ छोग ईसा की पाँचवीं शताब्दी 
का न मान कर इंसा के पूवं की श्रथम शताब्दी के 


». भर्किथन ५ 


मध्य-भाग का मानते हैं । ऐसी अवस्था में यदि भास 
को उनसे एक शताव्दी पहले रक्‍्खा जाचे तो हस कह 
सकते हैं कि थे ईसा के पूर्व दूसरो शताब्दी के च्यक्ति 
थे | किन्तु पाइचात्य पण्डितों का मत इससे भिन्न है। 
वे भास को अश्वधोष और कालिदास के बोच में रखना 
चाहते हैं । उनके मत से काछिदास पाँचवीं शताब्दी में 
' हुए | तब भास ईसा की तीसरी या चोथी शताब्दी से 
पूर्व के नहीं उहरते | इन सब मतों पर विचार करने के 
उपरान्त हमारे पाठक जिस स्थान पर पहुँचते हैं. स्वयं 
लेखक उससे भागे पहुँचने का दावा नहीं रखता | भेंे- 
जी में एक कहावत है “ए५/]॥७४ 496 00श"975 
05887/99.. एा0 78 ४0 08०००,” हसारे लिए 
कषि का काल-विचार आजुषंगिक मात्र है | श्री गणपति 
शास्त्रों ने जिन नाठकों का उद्धार किया है थे भास 
रखित हैं या नहीं--वे इंसा की नवीं शताव्दी की रचना 
हैं या बीसवीं शताब्दी की--स्थयं शाखी जी की रचना 
हैं--किवा थे मूल संस्कृत के तामिल. अनुवाद का 
संस्कृत भनु वादु हैं-“-अथवा वे आठ दस जनों की सरिमि- 
अीक्ाबडते (फ्राएशल:आए ४ंपवी०४8 ए0. 7 ) 
7, 0. (7४8४0७००७ रे, है. 





५१२ ग्राक्तथन 


ओर वासवद्चा छता मण्डप, में घिरी बेठी हैं और बत्स- 
राज बाहर अपने सखा विदृषक से बातचीत करता है, 
सहृदय पाठकों को मोहित किये बिना नहीं रहेगा । 
इसका यह अथ नहीं कि वासवदता में ये ही दो चार 
उल्लेखनीय स्थल हैं | समस्त नाटक ऐसे स्थल्लों से भरा 
पड़ा है | दूसरे अछ्ढ में बत्सरांज उदयन की चर्चा छिड़ने 
पर चेटी कहती है--- 

“यदि वह राजा कुरूप हुआ तौ--! 

चेटी के मुँह से ऐसी बात सुनकर वासवद्ता कह 
उठती है--“नहीं नहीं थे बड़े दर्शनीय हैं !? 

कैसी स्वाभाविक बात है ! पद्मावती तब पूछती 
है-- . 

भआयें, तुमने कैसे जाना १? 

वासवदत्ता अपने को संभाककर कहती है-- सखी, 
डज्जयिनी के छोग ऐसा ही कहते हैं ।” 

कृषि अपने लिए जान बूझ कर कठिन समस्या 
उपस्थित करता है | वह सुविधा के लिए स्वाभाषिकता 
की बलि नहीं देता । चोथे भद्ल में भी पद्मावती के 
यह कहने पर कि जिस अकार आयपघुत्न मुझे श्रिय हैं 
उसी प्रकार वासवदत्त को भा होंगे! चासवद्त्ता के में द्द 
से निकल पड़ता है उससे भो अधिक !” चह इससे 


प्राक्षथन है १३ 


हट 


अधिक स्वाभाविक भौर सच्ची बात कह ही नहीं सकती 
थी। 

चौथे भह्ठ में बातों ही बातों में चासवदत्ता पूछती 
है 'सखी, तुम्हें महाराज केसे प्यारे हैं ९! 

पद्मावती कहती है--आयें, यह तो नहीं जानती, 
परन्तु उनके बिना मन न जाने केसा हो जाता है ।! 

उसका यह उत्तर कालिदास की शकुन्तछा के 
योग्य है | 

किन्तु पद्मावती का चरित्र कोमल ही नहीं वरन्‌ उच्च 
भी है। उसमें रमणी-हृदय की पविन्न और विवेकसयी 
उज्ज्वलता है। वह सत्य है, शिव है, और सुन्दर 
है | चौथे भक्ल में राजा के यह कहने पर कि-- 

बासवदत्ता तद॒पि हृदय में बस रहो) 

भ्ुरछ सकी यह उसे न, वह अब भी चहो । 

चेटी कहती है--“राजकुमारी ! तुम्हारे स्वामी बड़े 
अनुदए हैं ।! 

इस पर पद्मावती कहती है--अरी, ऐसा मत कह । 
वे बड़े उदार हैं--- जो अभी तक आय चासवदत्ता को 
नहीं भूले ९! 

हृदय की कितनी विशाऊता है! कितनी समवचेदना 
है | वह राजा से भी अधिक उदए है | 


१४ ”. ग्राक्षथन 
कृत्रि अन्तर्जंगत के व्यापारों को चित्रण करने में 
जैसा कुशल है वैसा ही कुशल वहिजगत के व्यापारों को 
पचन्रण करने में भी | तपीवन का वर्णन कैसा स्वाभाविक 
ओर सुन्दर है-- 
शक्का रहित अचकित हरिण आनन्द से हैं चर रहे, 
होकर दया रक्षित चिटप .फूलों फलों से भर रहे । 
गोकुछ कपिल हैं बहुत से कृषि हीन प्रान्तर द्वै पड़ा, 
संशय नहीं बहु धूम धूसर यह तपोचन है बड़ा ॥ 
उसी स्थान पर संध्या की धूम धूसरित शोभा 
देखिए--- 
खग बसेरों को चले; मुनि जन नहाने जा रहे। 
चह्लि तेज बढ़ा, धुएँ के जाल शोभा पा रहे ॥ 
दूर नीचे सूर्थ भी संक्षिप्त किरणें कर अहा ! 
अस्त शिखरों में निरन्तर रथ घुमा कर जा रहा। 
कवि की एक डंक्ति केसी अनूठी हैः--- 
कौन बचा सकता है उसको काल जिसे तकता है 
रस्सी दूटे हुये घड़े को कोन रोक सकता है 
भास के भनय नाठकों से इस प्रकार के अनेक उदाहरण 
दिए जा सकते हैं। उन सब के लिए यहाँ स्थान नहीं। 
उनके कवित्व और नाव्य-नेपुण्य की चर्चा करना 
चास्तव में हमारे लिए धृष्टता होगी | उनकी भाषा की 


५ 
है; 


५ 


आक्रिथन ५१० 


चर्चा करते हुए शासत्रीजी एक स्थल पर उनके सं बनन्‍्ध 
मे' लिखते हैं कि छनन्‍्द लालित्य भोर पद-विन्यास 
में सास के नाटक ऋषिसूक्ति के समान चित्तोल्लासी हैं ।” 
एतद शीय विद्वानों की बात जाने दीजिए । भास के 
कपित्य और नाव्य नेषुण्य की विदेशी पण्डितों तक ने 
मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की दै। उनके सम्बन्ध में एक 
यूरोपीय. विद्वान ?र्ण, शैं700७7४0४, की सम्मति 


 भ्रवद्तोकनीय हैः. 


पक ब्रपा0 ( 38888 ) एरप60 ॥&ए96 . 086७7 
8 ९2788 [0006 80वें 80ए6 थी] & ताधाएा०. 88- 
शांप8-> ५ +6 लेबध्शत्य]ं वातथ्या88 808 7006.. 0" 
688 0००२ कैचाए48, जा8 ४688 [ओकए8 678 06 
बाते थी 006 छणट४ णीं & #>णकफा ताचा40856, 
ज़0ातछार्गए उ0त]6060 (0 0४6७ 88286, . ... . . . - 
एछ्च्ाए थी क:6 एीकऋए8 87७ छणफ&8 रण छा88४ 
]000068) पढें जरण-तरए एणी08 प्र79 ० .3)958 , 

भर्थांघ “इन नाटकों का रचयिता अवश्य कोई महा- 
कवि और प्रतिभाशाली नाटककार रहा होगा | प्राचीन 
साहित्य के द्इय काव्य नाम मात्र के दृश्य काध्य 


हैं, किन्तु प्रस्तुत नादक किसी सिद्द-हस्त चाय्वक्कार की 
: रचना हैं--वे जाश्चर्य रूप से रंग मंच पर खेले जाने 


.< कस अधन- फसननक+++त. 


श्रीगणेशायनमः 


रवन्न वासवदत्ता 


€ नान्‍्दो के अन्त में सूत्रधार का प्रवेश ) 
सून्नरधार 
उदयनवेन्दुसवर्णावासवद्त्ताबछों बलस्य त्वाम्‌ । 
पद्मावतीर्णपूर्णोी चसनन्‍्तकमप्रों खुजी पाताम्‌ ॥# 





8उद्यकालीन नवीन चन्द्रमा के समान चर्ण वाली, 
आसव पान से उत्पन्न हुए विशेष बल ( अथवा अबरू-- 
शेथिल्य ) से युक्त, लक्ष्मी ( शोभा ) के आविर्भाव 
से परिपूर्ण, और वसन्‍्त के सम्रान सुन्दर ( सन्त कालो- 


3. श्र 
चित वेषभूषा से सज्मित अथवा वसन्‍्त नाम के तालवृक्ष 


के समान श्री बलभद्व की. दोनों भुजाएँ आपकी रक्षा 
करे | 


डक 
आंगन एममः 


स्प्त वासवदत्ता 


! गन्दी के अन्त में सूत्रधार का प्रयेश ) 
सूत्रधार 
पयनवेजुसवर्णावासवदत्तायली बलस्य स्वाम्‌ | 
'वर्तीणपू्णों बसन्तफम्रौ भुजी पाताम्‌ वह 


7393-43. >०>«>+ ककनन५भ०> ५७ ण-जमयजक> ००७. 3० ०० 


>देयकालीन नवीन घन्द्रमा के समान चर्ण बाली; 
कक गन से उत्पन्न हुए विशेष बल ( अथवा अबल-- 
जा) से पुक्त, लक्ष्मी ( शोभा ) के भाविर्भाव 
हे पर, भोर चसनन्‍्त के सपमतान सुन्दर ( चसनन्‍्त काली - 
: ॥वेपूणा से सज्जित अथवा चसनन्‍त नाम के वालशइक्ष 
मान थी बलभद्व की. दोनों खुजाएँ आपकी रक्षा 


| 


<<4/« 


| 


4 


8/» 


न््भ 


२६ स्वप्न वासवदत्ता 


वासवदतता 
आये, हमको यह कौन हटाता है ? 
थोगन्धरायण 
जो अपने आपको धर्म-मार्ग से हटाता है, देवी । 
वासवदत्ता 
आये, में यह पूछती हूँ , कि क्या हस छोग भी 
हटा दिए जायेंगे ? 
थोगन्धरायण 
देवी, अज्ञात देव इसी अकार अप 
करता है | 
वासवद्ता 
आये, मुझे! परिश्रम उतना नहीं खढता, 
जितना यह अपमान । 
थोगन्धरायण 
देवी; ये तो आपके लिए भोगकर छोड़ी 
हुई बाते' हैं | इसलिए इस पर ध्यान मत दीजिए । 
अभिमत विषयों का तुमको भी सिला प्रथम सुख भोग, 
स्वामी की जय होने पर फिर आवेगा चह योग ।' 


हर 


अथमाझ र२े७ 


काझ किया करता है जग सें परिवतंन का काम; 
चक्रनेमि-सम भाण्य-पंक्ति भी चलती है अविरास | 
भट । 
हृटिए; सज्ननो, हटिए ! 
( कंचुकी का प्रवेश ) 
कंचुकी 
ठहरो, सम्भषक ठहरो, इस प्रकार छोगों को 
सत हटाओ । देखो, 
नृप-निन्‍्दा के हेतु ये चचन कहो सत कर, 
रहते यहाँ मनस्वि-जन पुर-परिभव तज दूर। 
भट 
जो आज्ञा, आये। 
( प्रस्थान ) 
द योगन्धरायण 
यह भा आया | वत्से ! आओ इसके पास 
चले । 
वासवद्त्ता 
आये, यही कीजिए । 


० स्वप्न वासवदत्ता 


वासवदत्ता 
( स्वगत ) यहो बह राजकुमारी है। जैसा 
इसका कुछ है वेसा ही रूप । | 
पद्मावती 
घआर्ये, प्रणाम ! 
तापसी 
चिरंजीव होओ, बेटी । आओ, तपोबन तो 
अतिथि जनों का अपना ही घर है । 
पद्मावती 
आयें, में भी यहो समझती हूँ । आपके अलुग्रह- 
यू आदर-सत्कार से में ऋृतकझत्य हुई । 
वासवद्त्ता 
( स्वगत ) केवछ रूप ही नहीं, इसको वाणी 
भी मधुर है । 
तापसी 
( चेटी के प्रति ) भद्ठे, राणभगिनी का 
किसी राजा के साथ' अभी विवाह निश्चित नहीं 
ञ्ञा? 


ह्णा 


अथसाइू ३१ 
चेटी 
उज्जैन के राजा प्रद्योत ने इनके साथ विवाह 
की इच्छा से दूत भेजा है। 
वासवदत्ता 
( स्वगत ) यही हो, यही हो, अब तो यह मेरी 
. , आत्मीय होगई ! 
। तापसो 
अहा ! कैसा मनोरम रूप है ! 
दोनों राजकुछ भी महान हैं | 
पद्मावती 
( कंचुकी के प्रति ) आये, आपने देखा, कया मुनि 
जन हमें अनुग॒हीत करेंगे ? जिसे जो अभोष्ट हो उसे 
स्वीकार करने के लिए तपस्वियों से निवेदन कीजिए | 
कंध्चु की 
जो आज्ञा । हे आश्रमवासी तपस्वियों, आप 
लोग सुनिए--सगघ-राज-पुत्री पद्मावती श्रद्धा 
ओर विश्वास पूर्वक धर्म के छिए अर्थद्वरा आप 
सबको आमंत्रित करती है । 


अरे 


ओर सुनते 


ग्प््रि 


३२ स्वष्त वासवदता 


घट चाहिए किसको, तथा पद कौन लेता चाहता, 
गुरु को सुदीक्षित शिष्य है क्‍या द्रव्य देना चाहता ? 
कहिए जिसे जो इष्ट हो, देकर वही श्रद्धा थुता, 
परितोष पाना चाहती है धर्म-शीछा नृप-सुता ॥ 
योगंघरायणश 
( स्वगत ) अहा, उपाय मिल गया | ( प्रकाश ) 
अजी, में एक अर्थी हूँ । ह 
पद्मावती 
अहा, मेरा तपोवन आना सफल होगया | . 
तापसी 
इस आश्रम के निवासी तो सब अकार से संतुष्ट 
हैं। यह कोई आगन्तुक जान पड़ता है । 
कंचुकी 
कहिए, आपको क्या चाहिए १ 
ु योगन्धरायण' 
यह मेरी वहिन है। इसका स्वामी परदेश « 
गया है। मेरी इच्छा है कि कुछ काछ के लिए 
राजकुमारी इसका परिपालन कर । 


 प्रथमाझ मु 


नहीं चाहिए झुझे वसन, धन भोग कहीं. कुछ, 
पहने मैंने बृत्ति हेतु काषाथ नहीं कुछ, 
मेरी भगिनी की सुशील-रक्षा यह कन्या, 
कर सकती है धर्म घारिणी धीरा धन्यां ॥ 
बासचद्त्ता 
( स्वगत ) हाथ, आये योगन्धरायण सुझे 
यहाँ छोड़े जाते हैं । जो हो, वे बिना सोचे विचारे 
कुछ नहीं करगे । 
कंचुकी 
राजकुमारी, इस परित्राजक की याचना बहुत 
बड़ी है । क्‍्योंकि-- 
तप-जीवन-धन-दान में सुख ही सुख सब भोर; 
थाती रखने में सदा केवछ कष्ट कठोर । 
पद्मावती 
आते, पहले वैसी घोषणा करके अब यह विचार 
करना अनुचित है । जो ये कहते हैं वही कीजिए । 
कंचुकी 
राजकुमारी, आपने अपने अनुरूप ही वात कही । 


३ 


४ स्वप्त वासवदता 


चेटी 
ऐसी सत्यशीछा राजकुमारी चिरजीवी हों । 
तापसी 
-भद्रे, चिरजीवी हो । 
कंचुकी 
: ऐसा ही हो | (जाकर) है तपस्थी, आपकी बहिन 
के परिपालन का भार राजकुमारी स्वीकार करती हैं । 
योगंधरायण 
में अनुगृहीत हुआ । ( वासवद्त्ता के प्रति ) 
व॒त्सै, राजकुमारी के समीप जाओ। 
वासवदत्ता | 
( खगत ) क्या. गति है ! में अभागिनी 
यह चली ! 
पद्मावती 
आओ, आओ, अब तो तुम मेरी आत्मीय 
: होगई। 
तापसी 
आऋति से यह भी राजपुत्री जान पड़ती है । 


प्रथमाझ्ट झ५ 


चेटी 
आया ने ठीक कहा। मुझे भी ये सुख से 
पतली हुई जान पड़ती हैं । 
यौगंघरायण 
( खगत ) अहा, मेरा आधा भार तो उतरा। 
मंत्रियों के साथ जो परामश हुआ था वहो हुआ | 
महाराज के पुनः राज्य प्राप्त करने पर जब 
देवों वासब॒दत्ता उनके निकट पहुँ चेंगी तब श्री सगध- 
राजपुत्री ही उनके विषय में सेरी साक्षिणी होंगी । 
आपत्ति जानी थी, उन्होंने, था जिन्होंने कह दिया--- 
झुभ रक्षिणी प्मावती होगी महीपति की प्रिया ।* 
विश्वास कर उन पर किया है कार्य यह मैंने सभी; 
विधि भी परीक्षित सिद्ध चाक्य न टाल सकता है कभी | 
( एक बरष्ाचारी का प्रवेश ) 
* श्रह्मचारी 
( ऊपर देख कर ) मध्याह होगया । में 
चहुत थक गया हूँ । कहों विश्वास करूँ ? ( घूमकर ) 
देखता हूँ , यहाँ सव ओर तपोबन है । तथी तो-- 


४६. 
इंकार्रहित अन्चकित दि आनन्द हैं. चर रहे? 
होकर दया-रक्षित द्टप फू्ों फ्छो से भर रहे ' 
मशोकुछ कपिल हैं बहुत-से कृषि होन प्रह्तर दे परे0 
संशय नहीं बंर्ड घूस घर यह तवपोवन है बढ़( 0 
तो कू ( प्रवेश करके ). रे, यह वो 
कोई आश्रम के वे सल॒ष्य जीन पड़ता हे) 
( दूसरी ओर देंख आ यहाँ. वपस्िजन री. 
तो होंगे । पं दोष | १ ओरे। इईर्धरे 
ते, खियाँ है. * 
कंचुकी 
(प खत्छन्दतापुलेक । आश्रम तो 
सी के लिए हे । 
दत्त 
खरे * हे 
पद्मावती 
आयी को परपुछ। क्का उच्चित नहीं 
जो दी» के अपनी की अच्छी तरह 
| चाहिए) 


सअथसाझू ३३७ 


कंचुकी 
हम छोग यहाँ पहले से आए हैं। आप हमारा 
अतिथि-सत्कार स्वीकार कीजिए | 
ब्रह्मचारी 
तथास्तु ।॥ ( आचसन करके ) मेरी थकावट 
मिट गई । 
योगन्धरायण 
आये, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, ओर 
आपका निवास कहाँ है ९ 
ब्रह्मचारी 
में राजयृह का निवासी हूँ । बत्सनप्रदेश में 
लावाणक नामक गाँव है, में वहाँ वेदों का विशेष 
अध्ययन करता था। 
वासवदत्ता 
( स्वगत ) हा, छावाणक ! छावाणक नास 
सुनकर मेरा दुःख फिर नया-सा होगया है । 
योगन्धरायण 
तो क्‍या आपका अध्ययन पूरा होगया ? 


३८ स्वत घासवद॒ता 


प्रह्मचारी 
अभी नहीं । 
| योगन्धरायण 
फिर आप केसे चले आये ९ 
ब्रह्मचारी 
वहाँ एक दारुण दुघेटना होगई । 
योगन्धरायण 
सो कैसी ? 
त्रह्मचारी 
वहाँ उदयन नाम का राजा वास करता है। 
| योगन्धरायण 


महाराज उदयन का नाम तो हमने भी सुना 


हैं--उनका क्या समाचार है ? 


ब्रह्मचारी 
अवन्ती राजपुत्री वासवदत्ता उसकी अत्यन्त 


प्रिय पत्नी थी । 


योगन्घरायण 
अच्छा, फिर ९ 


प्रथमाझ्ू ३५९ 


ब्रह्मचारी 
राजा आखेट करने गया था । इसी बीच में वहाँ 
आग लगने से सारा गाँव जल गया और - साथ 
में वह भी जल गई । 
वासवद्त्ता 
( स्वगत ) झूठ ! झूठ ! में अभागिनी तो 
यह जीती हूँ ! 
योगन्धरायण 
तब, तब ! 
ब्रह्मचारी 
तब उसे बचाने के लिए मंत्री योगंधरायण भी 
आग में कूद पड़ा। 
योगन्धरायण 
संत्री भी गिर पड़ा | तब ९ 
ब्रह्मचारी 
आखेट से छौटने पर राजा ने जब यह 
वृत्तान्त सुना तव उसके वियोग-जनित संताप से 
विकल होकर वह भी अप्नि में जल भरने को 


2० 0 स्वप्न वासवदत्ता 


उद्यत होगया । अमात्यों ने बड़ी कठिनाई से उसे 
' रोका। 
ह वासवद्त्ता 
( स्वगत ) जानती हूँ, जानती हूँ, अपने 
ऊपर आर्यपुत्र का अनुग्रह ! 
'योगन्धरायण 
तब, तब ! 
ब्रह्म चारी 
तब जलने से बचे हुए उसके देहोपसुक्त 
आमभूषणों को हृदय से लगाकर राजा मूर्च्छित 


होगया ! 


सब 


हाय ! हाय ! 
वासव॒द्त्ता 
( स्वगत ) आये योगन्धरायण की इच्छा 
यूरी हो ! । 
क्‍ बेटी 
राजकुमारी ! ये आया रो रही हैं ! 


| 


मथसाहू ४१ 


प्मावत्ती 
ये बड़ी पर-दुःख-कातरा हैं । 
योगन्धरायण 
इसका क्‍या कहना । मेरी वहिन बड़ी ही 
सहृदया है | फिर क्‍या हुआ १ 
ब्रह्मचारी 
फिर धीरे धीरे राजा को चेतना आई । 
पद्मावती 
अहा, बच गये ! मूर्चिछित होगये सुन्र कर मेरा 
हृदय सूता-सा होगया था । 
* यौगन्धरायण 
फिर, फिर ९ 
ब्रह्मचारी 
तब पृथ्वी पर पड़े रहने से धूल धूसरित 
शरीर वाला वृह राजा अचानक उठकर “हा, 
चासवदतते ! हा अचन्तिराजपुत्रि ! हाप्रिये ! हा, 
प्रिय शिष्ये |? इस अकार न जाने कया क्‍या विलाप 
करने छगा । अधिक क्या कहूँ -- 


घर स्वप्त वासचदूतता 


चक्रवा चकपी बिना कभी यों विकऊछ नहीं होता है, 
कोई अन्य वियोगी इतना धैय नहीं खोता है | 
मान रहा है पत्ति यों जिसको धन्य वहीं सुकुमारी, 
जली हुईं भी अमाम्ृत से जीती है वह नारी 
योगंधरायण 
किसी अमात्य ने उसे प्रकृतिस्थ करने का प्रयत्न 
नहीं किया ? 
त्रह्मचारी 
रुमण्वान नाम के एक मंत्री ने इस सम्बन्ध में 
बड़ा प्रय्ल किया। उसकी दशा भी बड़ी कारुणिक 
ह। 
नुप सम दुःखी रोता है वह, सूख गया मुंख मण्डल दे, 
कहाँ वेश-भूषा ? भोजन भी छूटा, हुआ क्षीण बल है। 
निशि-दिन नृप सेवा करता है सह कर यों दुख दुस्सह भी 
प्रभु न करे; तप भरे कहीं तो सर जावेगा फिर चह भी 4 
चांसवदसता 
(स्वगत ) संतोष की बात है ! आर्यपुत्र योग्य 
रक्षक के हाथों में पहुँच गए । ह 


प्रथमाडू ४४६ 


योगंधरायण 
( स्वगत ) अहो, रुसण्वान बड़ा भार उठा रहा 
है । क्योंकि-- 
उतर गया है मेरा भार, 
किन्तु उसे श्रस हुआ अपार; 
अवलूम्बित है जिस पर भूप॑, 
चह सबका अवलस्बन रूप | 
( प्रकट ) अब तो महाराज प्रकृतिस्थ हैं ? 
ब्रह्मचारी 
यह में नहीं जानता । “यहीं उसके साथ हँसा 
हैँ, यहीं उसके साथ वातें की हैं, यहीं उसके 
साथ वेठा हूँ , यहीं उसके साथ प्रणय-कलह किया 
है, यहीं उसके साथ सोया हूँ ;” इस प्रकार विछाप 
करते हुए उस राजा को राजमंत्री किसी प्रकार गोंव 
से छेकर चले गए । उस राजा के चले जाने से वह 
गाँव ऐसा होगया सानों आकाश से नक्षत्र समेत 
चन्द्रमा चछा गया हो । इस कारण में भी वहाँ से 
चला आया । 


3४ स्वप्न वासवदत्ता 


तापसी 
निश्चय वह राजा वड़ा गुणवान है, आ- 
गन्तुक भी जिसकी इस अकार अशंसा करते 
हैँ । 
चेटी 
राजकुमारी, क्‍या वह किसी दूसरी सत्री का 
'पाणिग्रहण करेगा ? 


पद्मावती 
यही में सोचती हूँ । 
ब्रह्मचारी 
अब में आप से बिदा मॉगता हूँ । 
कैचुको ओर योग॑ंघरायण 
अच्छा तो; आपकी अथे-सिद्धि हो । 
ब्रह्मचारी 
तथास्तु। 
( अस्थान ) 
योगंघरायण 


आपकी अनुज्ञा हो तो में भी जाओ । 


प्रथसाक्क डे. 


कंचुकी 
राजकुमारी, आप अजलुज्ञा दें ती ये भी जाने 
की इच्छा करते हैं । 
पद्मादती 
आय के बिना इनकी बहिन उत्कण्ठित 
होंगी । 
योगंधरायण 
ऐसा भ्ता संग पाकर क्‍यों उत्कण्ठित होगी ९ 
( कंचुकी की ओर देखकर ) तो में चल्ँ । 


कृंचुकी 

जाइए--फिर मिलने के छिए ! 
योगंधरायण 
तथास्तु । 
( अस्थान ) 

कंचुकी ६ 

अब भीतर चलिए । 
पद्मावती 


( तापसी के प्रति ) आयें, वन्दे ! 


ह६' स्व्॑त वासवदत्ता 


तापसी 
बेटी; अपने अनुरूप चर पाओ ।) 
वासवद्त्ता पा 
( तापसी के प्रति ) आयें, में भी अणाम 
ऋरती हूँ । । 
तापसी 
छुम भी शीघ्र अपने पति को आप्त करो । 
ि वासवदत्ता 
अनुगृहीत हुई । 
कंचुकी 
तो अब चलिए, राजकुमारी । इस ससय-- 
खग बसेरों को चछे, मुनिजन नहाने जा रहे; 
चह्चि तेज बढ़ा, धुएं के जाल शोभा पा रहे | 
दूर नीचे सूर्य भी संक्षिप्त किरणे कर भहा, 
अस्त शिखरों में निरन्तर रथ घुसाकर जा रहा । 
( सबका अस्थान ) 
इति ग्रथमाड़ू 


| 
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दूसरा अछ्ू 


( चेडी का प्रवेश ) 
चेटी 

कुजरिके, कुंजरिके ! राजकुमारी पद्मावती कहां 
हैं ? क्‍या कहा ९ माधवी-लता-सण्डप के समीप 
गेंद खेल रही हैं १ तो में वहीं चढल्य ( घूम कर ) 
अहा, राजकुमारी तो ये रहीं ! क्‍या मनोहर मुद्रा है ९ 
कानों में कश-फूछ झूल रहे हैं। व्यायाम-जनितत 
परिश्रम से झुख पर पसीने की दूँ दें कछक रही है । 
गेंद खेलती हुई इसी ओर आ रही हैं। अच्छा; 
पास जाऊ । 

( प्रस्थान ) 
इतति प्रवेशक 


४८ स्व॑प्त वासवदुत्ता 


( वासवद्त्ता के साथ गेंद खेलती हुई सपरिकर 
पद्मावती का अचेश ) 
वासवद्त्ता 
सखी, यह है तुम्हारी गेंद । 
पद्मावती 
आये , अब रहने दो । 
वासवदत्ता 
सखी, बहुत देर तक गेंद खेलते रहने से 
तुम्हारे ये छाछ हाथ और भी अधिक छाल होकर 
पराये-से हो गये हैं । 
चेटी 
खेलो, खेली, राजकुमारी, जी भर कर 
खेलों, , जब तक तुम्हारा रमणीय कन्याभाव 
है । 
* पद्मावती 
आये, क्‍या तुम मेरी हँसी उड़ाती हो ९ 
वासवद्त्ता 
नहीं, नहीं सखी । आज तुम बहुत ही शोभित . 
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हो रही हो । मुझे तो चारों ओर तुम्हारा ही बर- 
बदन दिखाई देता है। 
ह पद्मावती 
बस, अब ओर उपहास रहने दो । 
बासवदत्ता 
बहुत अच्छा, महासेन की भावी बधू, में चुप हूँ। 
पद्मावती 
यह महासेन कोन हैं ९ 
वासवद्त्ता 
उज्जयिनी में प्रद्योत नाम के एक राजा हैं। विपुल 
सेन्‍्य-बल के कारण उन्हीं को महासैन कहते हैं. । 
चेटी 
हमारी राजकुमारी की उस राजा के साथ 
सम्बन्ध करने की इच्छा नहीं है । 
वासवदत्ता 
तब किसके साथ सम्बन्ध करने की इच्छा है ९ 
चेटी 
गुणवान वत्सराज उदयन के साथ । 


है] 


3० स्वप्न. चासवद॒त्ता 


वासवदत्ता 
( खगत ) अच्छा, आयपुत्र को वरना चाहती 
है |! ( प्रकट ) क्यों 
चेटी 
राजकुमारों की कृपा | 
वासवद्त्ता 
समझ गई, समम गई ! यह भी उनके लिए 
पागल है | 
चेटी : 
: यदि वह राजा कुरूप हुआ तो 
. वासवदत्ता 
( श्चानक ) नहीं, नहीं, वे बड़े दर्शनीय हैं । 
. पद्मावती 
आये, तुम केसे जानती हो ? 
वासवदत्ता . 
: £ ( खग्त ) आर्यपुत्र के पक्षपात के कारण मुमसे 
भूल हो गई ! अब, क्या करूं? हाँ, ( प्रकट ) उन्नयिनी 
के छोग ऐसा ही कहते हैं। - 


'द्वितीयाईू ७१ 


पद्मावती 
ठीक हैं। उज्नयिनी के लिए वे दु्लूम नहीं हैं. । 
सोन्द्य सबके लिए. प्रिय ओर सोभाग्य का विषय 
होता है । 
( धात्री का अचेश ) 
घात्री 


राजकुमारी की जय हो । आपका सम्बन्ध 
निश्चित होगया । 


वासवदत्ता 
आये , किसके साथ ? 
धात्री 
वत्सराज उदयन के साथ। ; 
वासवदत्ता 
वे कुशलूपूर्वक हैं १ 
धात्री 


हाँ, सकुशल हैं, आर यहीं आये हैं: । 
उन्होंने राजकुमारी का सम्बन्ध स्वीकार कर लिया 


डे 


हे 


ज्२्‌ ' स्वस्न वासवदत्ता 


वासवदत्ता 
वड़ी अनहोनी हुई । 
धात्री .. 
कैसी अनहोनी ? 
: बासवद्ता 
कुछ नहीं । संताप के कारण वे उदासीन हो 
सकते हैं । 
- घान्नी व 
आये, शास्त्रज्ञ महा पुरुषों का हृदय शीघ्र ही 
प्रकृतिस्थ हो जाता है। 
वासवद्त्ता 
आये, क्‍या उन्होंने स्वयं ही ज्याह की इच्छा 
प्रकट की है ९ 
धान्री 
नहीं, नहीं। वे यहाँ कित्ती अन्य प्रयोजन 
से आये थे । उनका कुछ; रूप, गुण, योवन और 
स्वभाव देखकर स्वयं महाराज ने ही सम्बन्ध 


किया | | 


द्वितीयाडूः पड 


वासवद्त्ता 
( स्वगत ) ऐसा ! तब तो आर्यपुत्च का कोई 
अपराध नहीं । 
( दूसरी चेटी का पवेश ) 
'च्चेटी 
आये , शीघ्र चलिए, शीघ्र चलिए । महारानी 
कहती हैं कि आज ही शुस नक्षत्र है, इसलिए आज 
ही व्याह का मंगलाचार होगा । 
वासवदत्ता 
( स्वगत ) ज्यों ज्यों शीघ्रता की जाती हं त्यों 
त्यों मेरा हृदय अंधकारमय होता जाता है । 
धात्री 
आओ, राजकुमारी, आओ | 
( सबका भस्थान ) 


इति द्वितीयाडू; 


तृतीयाकु 


( घिन्ता करती हुईं वासवदता आती है ) 
वासवदत्ता 

विवाह के आमोद से परिपूर्ण अन्तःपुर के चौक 
में पश्मावत्तों को छोड़कर सें यहाँ प्रमद-वन में चली 
आई हूँ । देखूँ , दुभाग्य से दुःखित मन को यदि 
कुछ वह॒ला सकूँ । हाय ! केसो अनहोनी हुई ! आये- 
पुत्र भी पराये होगये! थोड़ी देर यहीं बेदूँ । 
( बेठतो है ) धन्य है चक्रवाक वधू को, जो पति- 
वियोग होने पर नहीं जीती । परन्तु में अभागिनी 
न मरूंगी । आधयपुत्र के दशेन की छालसा से जीती 
रह गी। 


तृतीयाडः जज 


( फूल लिये हुए चेटी का अवेश ) 
प्वेटी 

आयी; आवन्तिका कहाँ गई ९ ( घूमकर 
और देखकर ) अरे, ये तो चिन्ता में डूबी हुईं; 
शुन्यहृदय से प्रियंगुलूता के नीचे शिल्ला पर बेदी 
हैं। इनका श्गार रहित अभद्र वेश देखकर ऐसा 
जान पड़ता है मानों चन्द्रलेखा पर कुहरा छाया 
है। अच्छा, में भी वहीं चल ( जाकर ) 
आये, आवन्तिके, में आपको कब स॑ खर्जि रही 
९ 


|्रभ ६ 


वासवदत्ता 

किसलिए ९ 

घ्वेटो 

हमारी महारानी कहती हैं. कि आप उच्च-छुल- 
सस्मूता स्नेहशोला और अत्यन्त निपुण दै“इस 
कारण आप ही यह कोतुक-माला गू थ द्‌ । 

चासव॒दत्ता 
किसके लिए ९ 


जद स्वप्न चासचदत्ता 


घेटी. 
हमारी राजकुमारी के लिए । 
वासवदत्ता ह 
( स्व॒गत ) हाथ ! यह भी मुझे करना 
पड़ेगा !' निस्सन्देंह देव बड़ा निर्दय 
है ! | 
प्वेटी 


._/ शआर्ये; इस समय अन्य चिन्ता छोड़ दीजिए | 
बर मशिभूमि पर स्नान कर रहे हैं। इसलिए आयो 
विल्म्ब न करें । ह 
बासवदत्ता 
( स्वगत ) हाय, चिन्ता भी न करें। ! ( प्रकट ) 
सखी, जामाता को देखा ? 
26 प्वेटी 
जी, राजकुमारी के स्नेह और अपने कीतूहल 
' के कारण अच्छी तरह देखा है । 
. चासवद्ता 


कैसा है ९ 


तृतीयाडू ज्‌छ 


चेटी 
क्‍या कहूँ , ऐसा ओर कभी नहीं देखा ! 
वासवदुत्ता 
अरी बता, बता कैसा है ? 
चेटी 
जान पड़ता है मानों धलुष-बाण-हीन कामदेव ! 
वासव॒द्त्ता 
रहने दो, होगा । 
प्वेटो 
अब क्‍यों रोकती हो ? 
वासव॒दत्ता 
पर-पुरुष की चचो ठीक नहीं । 
प्वेटी 
गरी माला शीघ्र गूंथ दीजिए । 
चासवदत्ता 
ला, गूथ दूँ । 
चचेटी 
लीजिए । 


. चत॒थाड्र 
( विदूषक का पअवचेश ) 
* विदूषक 

सोभाग्य से महाराज के च्याह-मद्जछ का रमणीय 
उत्सव देखने को मिछा । कोन जानता था कि हस 
छोंग उस अनथथ-सलिल की भ्षवर में पड़कर पुनः उबर 
सकेंगे ? अब आनन्द से राजमहल में सोता हूँ; 
अन्तःपुर की बावड़ियों में ज्लान करता हूँ , खभाव 
से ही मधुर और कोमल लड्डू, उड़ाता हूँ --अप्सराओं 
का संवास छोड़कर खगे का सभी सुख छूट रहा हूँ । 
. बस, एक बड़ा दोष है--भोजन अच्छी तरह: नहीं 
पचता, खच्छ और सुकोमल शब्या पर भी नींद नहीं 
आती, दिन भर पेट गुड़-गुड़ किया करता है। जो 
निर्भय होकर यथेच्छ भोजन नहीं कर सकता उसे 


सुख कहाँ ? 
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( चेठो का अवेश ) 
प्वेटी 
आये वसनन्‍्तक कहां गये ? ( घूमकर देखतो 
हुई ) अरे ये हैं ! ( पास जाकर ) आये वसन्तक, में 
तुम्हें कब से खोज रही हूँ । 


विदूषक 
भद्रे, किसलिए खोज रही थीं ? 
प्चेटी 


महारानी पूछती हैं कि जामाता ने त्लान कर 
लिया या नहीं ९ ॥॒ 
विदृूषक 
क्यों पूछती हैं. ? 
चेटी 
ओर क्या ? स्नान कर लिया हो तो फूल चन्दन 
ले आऊ । 
विदूषक 
हाँ, उन्होंने स्लान कर लिया है । परन्तु भोजन 
को छोड़ कर ओर चाहे जो छे आओ । 


६२ स्वप्न वासवदत्ता 


चेटी 
भोजन के लिए आप क्‍यों रोकते 
विदूधंक 
मुक अभागे को कोकिल के अंक्षि-परिवेतेन की 
भाँति कुछ्षि-परिवर्तन होगया है । 
प्चेटी 
इंश्वर करे तुम ऐसे ही बने रहो ।. . 
बिदूषक 
: तुम जाओ, में भी महाराज,के पास चर । 
( दोनों को, प्रस्थान ) 


ह+- 


हैं? 


इति अवेशके . 


चतुर्थाद्ू कष्ट 


( भावन्तिका समेत सपरिकर पद्मावती का प्रवेश ) 
चेटी ' 
राजकुमारी, प्रमद्‌ बन में किस लिए आना 
हुआ ९ 
पद्मावती 
सखी, शेफालिका फूली है. या नहीं यह पेखेनें 
आई हैं । 
प्चेटी 
राजकुमारी, फूली क्‍यों नहीं; उसकी डालें 
प्रचारकों से गरुथी हुई मोतियों. की साला जेसी 
श्ोभित हो रही हैं। 
पद्मावती 
यदि ऐसा है तो फिर विल्स्ब क्‍यों ९ 
चेटी 
तो आप क्षण भर के लिए इस शिला-तल पर 
बेठ जाइए । में फूल चुन ले । 
पद्मावती 
आये ! यहाँ बेठोगी ९ 


६४ स्वप्न वासवदत्ता 


वासवदत्ता 
अच्छी बात है | 
( दोनों बेठती हैं ) 
चेटी 


( फूल तोड़कर ) राजकुमारी, देखो, देखो, 
शेकालिका के फूलों से भरी हुई मेरी. यह अज्ञलि 
मेनशिल की बट्टी के समान दिखाई देती 
है । क्‍ 

. पद्मावती 

अहा, केसे सुन्दर फूल हैं ! आये , देखिए । 

वासवद्त्ता 

सचमुच बढ़े दर्शनीय हैं । 

चेटी 

ओर चुन लाऊँ, राजकुमारी ? 

पद्मावती 
नहीं, नहीं अब रहने दो । 
वासवद्त्ता 

क्यों रोकती हो ९ 


चतुथाझ्ू ६५ 


पद्मावती 
जिसमें कि आयपुत्र यहाँ आकर कुसुस-स सरद्धि 
देखे और उसे सम्मानित करे । 


वासवदत्ता 
सखी, महाराज तुम्हें प्यारे लगते हैं ९ 
पद्मावती 


आये, यह तो नहीं जानती, परन्तु उनके बिना 
मन न जाने केसा हो जाता है ! 
वासवदत्ता 
( स्वगत ) यह सच कहती है। सें वड़ी कठोर 
हू। 
चेटी 
राजकुसारी ने बड़े ढंग से अपने प्रिय की प्रियता 
प्रकट की । 
। पद्मावती 
मुझे एक सन्देह है । 
वासवद्त्ता 
सो क्या ? सो क्‍या ? 


जज 


६६ स्व्॑तन वासवदतता 


पद्मावती 
आयेपुत्र जैसे मुमे प्रिय हैं, आयो वासवदत्ता 
को भी क्या बेसे ही प्रिय होंगे ! 
वासवदत्ता 
उससे भी 'अधिक । 
पद्मावती 
तुमने कैसे जाना ! 
वासवदत्ता 
( स्वगत ) आय्यपुत्न के पक्षपात के कारण फिर 
: मूछ होगई। अच्छा, यों कहूँ । ( प्रकट ) यदि कम 
प्रेम होता तो स्वजन छोड़ कर राजा के साथ न आती | 
ह पद्मावती 
होगा ! 
- च्चेटी ु 
राजकुमारी, तुम भी महाराज से वीणा सीखने 
के लिए कहो न । 
पद्मावती 


मैंने कहा था । 


चतचुथाडू ६७ 


वासवदत्ता 
तब उन्होंने क्‍या कहा ? 
पद्मावती 
कुछ नहीं । एक दीघे निश्चास लेकर रह गये । 
वासवदत्ता 
इससे तुमने क्या सममा ? 
पद्मावती 
यही कि आयो वासवदत्ता के गुणों का स्मरण 
ऋरके दया-वश मेरे आगे रोये नहीं । 
वासवदत्ता 
( स्वगत ) यदि यह सच है तो सें धन्य हूँ । 
( राजा भर विदृपषक का प्रचेश ) 
विदूपक 
घखरहा-हा-हा...... | इधर उधर फेले हुए बन्धुजीच 
के फूलों से प्रदद बन कैसा रमणीय हो रहा है ! 
आइए, महाराज । 
राजा 
सखे वसनन्‍्तक, आया। 


६८ स्व॑प्त वासवदत्ता 


उज्जयिनी जाकर जव मैंने देखी थी नृप-बाला, 
तभी काम ने पाँच शरों से मुझे विद्ध कर डाला। 
अब भी - साल रहे हैं मुझको वे वेसे के वैसे, 
मदन-पंचशर है, आया यह छठा कहाँ से-कैसे १ 
विदूषक 
देवी पद्मावती गई' कहाँ ९ छतामण्डप में गई' या 
व्याघचर्स के समान दिखाई पड़नेवाले, असन-वृक्ष के 
फूलों से ढके हुए पर्वेततिछक नामक शिला-पटल पर 
बेठी हैं, अथवा तीत्र-गंध-पूर्ण सप्तच्छद वन में हैं, 
किया खग-सगादि की, मूर्तियों से सज्जित दारुपर्वत 
पर गई हैं। ( ऊपर देख कर ) ओन्‍-हो-हो, शरह- 
कालीन निर्मेछ आकाश में वलदेवजी की बढ़ी हुई भुजा 
के समान दर्शनीय सारस-पंक्ति केसे समाहित भाव से 
उड़ी जा रही है, तब तक महाराज इसी को देखें ! 
राजा 
मित्र देखता हूँ । 
विरू, सरल, आयत, उन्नत, नत, उड़ती है मुदमान, 
होती दै वर वक्र घूम कर फिर सप्तर्षि समान | 


चतुथाडः 5५ 


बनती है चिभाग-सीमा-सी उस नभ की निम्नान्‍्त 
कंसुक रहित भ्रुजंगोद्र-सा जो है विमछ नितान्‍्त । 
'चेटी 
देखो, देखो, राजकुमारी, उत्पल-माला के समान 
झुश्र सारस-पंक्ति कैसे समाहित भाव से उड़ी जा रही 
है । अरे, ये महाराज-- 
पद्मावती 
अच्छा, आय पुत्र हैं ( वासवदत्ता के प्रति ) आर्य, 
तुम्हारा संग छोड़ कर में इस समय आर्यपुत्र से नहीं 
मिलूँ गी । आओ, हस सब साधवीमण्डप में चले' 
वासवदत्ता 
अच्छा, चलो ! 
( साधवी मण्डप में भ्रथेश ) 
विदूषक 
जान पड़ता है देवी पद्मावती यहाँ आकर चले 
गई । 
राजा 
तुसने केसे जाना ? 


७० स्वम्न वासवदत्ता , 


विदूषक . . 
देखिए, शेफालिका के गुढ्मों से फ़ूछ चुने गये 
हैं। 
राजा 
देखों बसन्तक, फूछों की विचित्रता ! 
वासवदत्ता 
बसन्तक का नाम सुनकर ऐसा जान पड़ता है 
मानों में उज्नयिनी में हूँ । 
राजा 
चसनन्‍्तक, आओ हम इसी शिलातछ पर बेठः 
कर पद्मावती की प्रतीक्षा करें । 
विदूषक 
बहुत अच्छा। ( बेठ कर और फिर उठ कर ) 
देया रे ! शरत-छाछ का तीक्ष्ण आतप बड़ा 
दुस्सह है । चलिए. इस साधवीन्‍मण्डप में 
चले ! 
राजा 
अच्छी बात है | चलो आगे. 
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विदूषक 


कक 


! आज्ञा । 
( दोनों घूमते हैं ) 

| पद्मावती 

सब को अख्थिर करना ही आये बसन्‍्तक का 
काम है । अब हस छोग क्या करे ? 

चेटी 

राजकुमारी, भौंरों से छाई हुई इस छता के 

हिला कर महाराज को रोक गी । 


| 


्ब्र 


हि 
5:24 १ 


पद्मावती 
यही करो । 
( चेटी वेसा ही करती है ) 
विदृूषक 
ओरे | अरे ! ठहरिए मेहाराज, ठहरिए ! 
राजा 
क्‍यों? 
विदृूषक 


ये भूत-भोरे मुझ पर दूृट पड़े हें । 


७२ है स्वप्न वासवद॒त्ता 


राजा 
ठहरो, ठहरो, वेचारे मधुकरों को मत छेड़ों-- 
मदकल दग्पति सधुप मिल करते हैं सुख भोग, 
तेरी भाहट से न हो हम-सा उन्हें वियोग। 
इसलिए आओ, हम यहों बेठे' । 
विदूषक 
यही सही। 
( दोनों बेछते हैं ) 
चेटी 
लो, हम तो यहाँ घिर गये ! 
पद्मावती 
अच्छा हुआ; आरयपुत्र यहीं बेठ गये। 
वासवदत्ता 
( खगत ) बड़ी बात है कि आयेपुत्र शरीर 


से अच्छे हैं। 


घत्तुधाडू: ७्ट्ट 


वासवद्त्ता 
इन सधुकरों के उपद्रव के कारण मेरी आँखों 
में काश-कुसुम की रेणु पड़ने से आँसू आ 
गये । | 
पद्मावती 
यही होगा । 
विदूषक 
सहाराज, इस समय प्रसद्वन में कोई नहीं 
आपसे एक वात पूछे ९ 
| राजा 


/7४ 
च्हछ 


स्वच्छन्द्ता से । 
विदूषक 
आपको सहारानी वासवदत्ता अधिक प्यारी थीं 
वा देवी पद्मावती ? 


राजा 
मिन्न; तुम मुझे इस सहुट में क्‍यों डालते हो ? 
पद्मावती 


सखी, आपुन्न बड़े सह्भुट में पड़े हैं । 


७४ .. स्वम् वासवदत्ता 


वासव॒द्त्ता 
( स्वगत ) में अभागिनी भी-- 
विदूषक 
आप निमश्चिन्‍्त होकर कहिए। एक तो गत. 
हो गई है, ओर दूसरी समीप नहीं है । ह 
। राजा 
मित्र, में न कहूँ गा, तुम बड़े वाचाल हो । 
पद्मावती 
आयेपुत्र ने सब तो कह दिया । अब रह ही 
' क्ष्या गया ? 
विदूषक : 
महाराज, मैं सत्य की सोगंध खाकर कहता 
हूँ , किसी से. न कहूँ गा--छो, मेंने जीभ काट ली ! 
राजा ँ 
मुझे कहने का उत्साह नहीं होता । 
' पद्मावती 
हाय, इसकी उल्टी बुद्धि ! इतने पर भी नहीं 
समभता।. ६. है. 
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विदूषक 
आप, क्‍यों नहीं कहते ९ बिना कहे इस 
स्थान से आपको एक डग भी न जाने 
दूँगा । यह लीजिए, आप को रोक 
लिया | 
राजा 
क्या बलपुर्वेक १ 
विदूषक 
हाँ, बलपूर्वक । 
राजा 
अच्छा देखूँ । 
विदृूषक 
अप्रसन्न न हृजिए । आपको मेरी सोगन्ध जो 
सत्य न कहें ! 
राजा 
क्या गति है ? सुनो-- 
प्यारी है अत्यन्त सुझ्ते पद्मावती, 
रूप-शील-माधयं-मयी. सुसुझी-सत्ती । 


ना 


७६ स्वप्न वांघवदत्ता 


अं 


वासवदता तद॒पि हृदय में बस रही, . 
भ्रुला सकी यह उसे न, चह अब भी बहीं | 
बासवदत्ता 
( स्वगत ) धन्य भाग्य मेंने सब भर पाया | 
अहो, अज्ञातवास में भी बड़े गुण हैं ! 
चेटी 
राजकुमारी, तुम्हारे स्वामी बड़े अनुदार हैं । 
पद्मावती 
अरी, ऐसा न कह । वे बड़े उदार हैं, 
लो अभी तक आयो वासवब॒दत्ता को नहीं 
भूले । 
ह वासवदत्ता 
ः भरद्रों ! तुमने अपने बड़े कुछ के अनुरूप ही 
बात कही है। 
राजा ह 
मुमसे तो तुमने पूछ लिया; अब तुम बताओ 
कि तुम्हें कौन अधिक प्रिय हैं; वासवदत्ता या यह 
पद्मावती ? 
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पद्मावती 
देखती हूँ , आयेपुत्र भी वसन्तक होगये । 
' विदूषक 
मेरा इस सम्बन्ध में कुछ कहना व्यथे है । मेरे 
लिए तो दोनों बड़ी हैं । 
राजा 
मूले, सुमसे तो वल्पूर्वक पूँछ लिया 
अब अपनी वार को कुछ नहीं कहना 
चाहता । ' 
विदूषक 
क्या मुझसे भी वल्पूर्वक पूछना चाहते हो? 
राजा 
इसमें क्या सन्देह ९ 
विदूषक 
तब तो सुन चुके ! 
राजा 
अग्रसन्न न हो त्राह्मण देवता, अग्रसन्न न , 
हो । अपनी हो इच्छा से कहो | 


छ७्द स्वप्न वासवद॒त्ता 


विदूषक 
तो सुनिए । महारानी वासवद्त्ता मुझे बहुत 
प्रिय थीं। देवी पद्मावती, युवती हैं, द्शनीया हैं, 
अकोपना हैं, निरहंकारा हैं, मघुरभाषिणी हैं एवं 
उदार स्वभाववाली हैं। ओर, सबसे बड़ा एक गुण 
उनमें यह है कि स्निग्ध ओर मधुर भोजन लेकर वे 
मेरी खोज करती हैं कि आये वसन्‍्तक कहाँ हैं ९ 
वासवदत्ता 
अच्छा, अच्छा, चसन्‍्तक, तुम अब इन्हीं का 
स्मरण करो ! 
राजा 
रहो, वसन्‍्तक, में यह सब देवी वासवदत्ता से 
कहूँगा ! | 
विदूषक 
वासवदत्ता | हाय, वासवद्त्ता अब “कहाँ ? 
चासंवदत्ता तो कभी की गत होगई ! 
है राजा ह 
( सविषाद ) ठीक है, वासवदत्ता अब कहाँ ! 


| | चतुथाझ ७९ 


हेतु हुआ उन्माद का, तेरा ही परिहास । 
दोषी है इस कथन का मेरा पूवॉभ्यास ॥ 
पद्मावती ह 
कैसा स्मणीय कथा-प्रसद़् था। निदंयी ने सब 
बिगाड़ दिया । 
चासवदत्ता 
(स्वगत) जो हो, में तो विश्वस्त हूँ । 
अहा, परोक्ष में ये फैसे प्रिय बचन सुनने को 
मिले । 
5 विदूषक 
महाराज अधोर न हजिए । विधाता का विधान 
फोन टाल सकता है। 
राजा 
मित्र, तुम मेरे सन की अवस्था नहीं जानते-- 
बद्धमूल अनुराग नहीं भूछा जाता हैं 
पूर्वस्ट्धति से दुःख नयापन ही पाता है । 
इस पिन्ता का अन्त नहीं जाने का जब तो; 
है रोदन ही यत्र शान्ति पाने का शव तो । 


< 9 स्वप्त वीसवद्ता 


विदूषक 
सहाराज का भुख ,ऑँसुओं से मलिति 
होगया है । में मुँह धोने के लिए पादी 
लाऊ | 
( प्रस्थान ) 
पञ्मावती 
आये, आर्यपुत्र की आँखें इस समय आऑँसुओं 
से भर गई । चलो, इस बीच में हम निकल 
चले । 
वासवद्न्ता 
ठीक है| अथवा तुम यहाँ ठहरो । ऐसी दशा 
में स्वामी को छोड़ कर जाना उचित नहीं । में अकेली 
ही जाती हू. । 
। चेटी 
ऋआायो ने बहुत ठीक कहा--राजकुमारी आप 
महाराज के ही समीप जाये । 
पश्मावती 
तो में जाऊँ ९ 
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वासवदत्ता 
हाँ, अवश्य । 
( अस्थान ) 
( पद्मन्यत्र में पानी लिये हुए घिदूषक का प्रवेश ) 
विदूषक 
अरे, यह तो देवी पद्मावती हैं ! 
पद्मावती 
आये वसनन्‍्तक, यह क्‍या है ९ 
विदूषक 
बहयहय ० हरे 
. पद्मावती 
कहो; कहो, आये ! 
विदूपक 


महाराज की आँखों में वायु से उड़ कर कस के 
फूछों की रज जा पड़ी है, इसी से ऑसू आगये हैँ । 
लोजिए, यह मुँह धोने के लिए पानी है । 
पद्मावती 
( स्वगत ) अहा ! सदय-जतों के परिजन मे 


६्‌ 


44२ स्वप्न वासवदत्ता 


सदय होते हें । ( ध्प्रग्नसर होकर ) आयेपुत्र 
की जय हो । यह है मुँह घोने के लिए 
पानी । ह 
राजा 
अरे, पद्मावती ! (अछग से ) वसनन्‍्तक, यह 
च्त्या? 
विदृषक 
( कान में ) यह वात है । 
राजा । 
साधु बसन्तक, साधु ! ( मुँह घोकर ) पद्मावती 
आओ | । 
पद्मावती 
जो आज्ञा । 
( बैठती है ). 
राजा 
पद्मावती; 
जो ये शारदीय-शशि से सित काश-कुसुम हैं. मनभाये, 
उड़ते हुए रजः कण इनके आंखों में भाँखू लाये. । 


चतुर्थाइः 4झ््‌ 


( स्वगत ) 
यह नूतच विवाहिता बारा सच सुन कर हुख पावेगी, 
धीरा है, पर सहज कातरा, नारी-प्रकृति न जावेगी । . 
विदूषक 
महाराज, आज अपरान्ह-कार में मगधराज 
आपको आगे करके वन्धु-वान्धवों से भेंट करेगे । 
सत्कार के बदले में सत्कार करने से ही प्रीति बढ़ती 
है । इसलिए आप उठिए | 
राजा 
बहुत ठीक । यह तो प्रथम कर्तव्य है। 
( उठ कर ) 
सद्गुण के सम्मान के अधिकारी हैं भूरि । 
पर दुलभ हैं लोक में उनके ज्ञाता सूरि ॥ 
( अस्थान ) 
इति चतुर्थाडू: 


पञ्ममाड़ु 


( पश्मिनिका का प्रवेश ) 
पप्मिनिका 
मधुरिके ! मधुरिके ! शीघ्र आ। 
( मधुरिका जाती है ) 
'. मधुरिका 
सखी, में यह आई । क्या करना होगा ! 
पक्षिनिका ु 
झरी, क्‍या तू नहीं जानती कि राजकुमारी 
पद्मावती का माथा दुख रहा हैं ? 
सघुरिका 
हाय ! हाथ ! 


पञ्ममाझ - -- &ए 


पक्मिनिका 
अरी शीघ्र जा । आयो आवन्तिका को समाचार 
दे । राजकुमारी की पीड़ा की बात सुन कर वे स्वयं 
चली आयेंगी । 
सघुरिका 
सखी, वे क्‍या करेंगी ? 
पश्चिनिका 
वे अपनी मधुर कथा-वात्ताओं से राजकुमारी 
का मन बहलावेंगीं । 
मधुरिका 
ग्रेक है । राजकुमारी की शब्या कहाँ लगाई 
गई है ९ | 
पश्चिनिका 
समुद्र-गृह में । तू शोघ्र जा । सें भी खामी को 
संवाद देने के लिए आये वसनन्‍्तक को खोजती हूँ । 
सघुरिका 


ल्‍ कर 


ठाक् है । 


ण्प 


( जाती है ) 


<६ स्वप्न वासवदत्ता .. 


पक्मचिनिका 
आये वसनन्‍्तक इस समय कहाँ होंगे ? 
( विदूषक का प्रवेश ) 
विदूषक 
आज महारानी वासवद्त्ता के वियोग में 
पद्मावती के विवाह की वायु से महाराज की अ्रेमाप्नि 
इस सुखमय मद्गलोत्सव में और भी अधिक बढ़ 
रही है। तो में उनके पास चलँ । (देखकर ) 
अरे, यह पद्मिनिका है । पश्मिनिके, क्या समाचार 
हैं ९ 
! पश्चिनिका | 
आये वसनन्‍्तक ! क्या तुम्हें नहीं मालूम कि 
राजकुमारी पद्मावती का माथा ठुख रहा है ! 
विदूषक 
सचमुच ! मुझे नहीं मालस । 
पश्चिनिका 
तो खामी को समाचार दो । तव तक में भी 
लेप आदि की व्यवस्था करूँ। 


पत्चमाड द्छ 


विदृषक 
९ ॥ ५-४ ।  छ 
पद्मावती की शय्या कहां लगाई गईं हैं ९ 
पश्चिनिका 
समुद्र-गृह में । 
विदूषक 


तो तू जा। में भी महाराज को संवाद देता 
हू 
( अस्थान ) 
इति प्रवेशक 


८८ छप्त-बासवदत्ता. 


( राजा का प्रवेश ) 
राजा 


काल-ऋम से मैंने फिर भी पाणि-प्रहण किया है, 


पाई बहु गुणवती सुन्दरी पष्मावती प्रिया है, 
तद॒षि आग में जछी हुईं चह वासवदत्ता प्यारी, 


- बाद आ रही है यों मानों नछिनी हिम की सारी । 


/९१ 


( विदूषक का अवेश ) 


. विदृषक 
महाराज, शीघ्र चलिए, शीघ्र चलिए । 
राजा ५ 
किसलिए ! 
विदृूपक 
देवी पद्मावती का माथा डुझ रह 
। 
राजा 
किसने कहा ! 
चविदृपक 


पद्चिनिका ने । 


पदञ्मचमाझ् ८५ 


रणाजा 

5 हाय ! 

पूर्व शोक की रुकी नहीं यथप्रि क्रिया, 

फिर भी पद्मावती सदृश पाकर प्रिया, 
ञ [4] न 

प्राप्त हुआ था धेंये तनिक इस योग से; 

वह भी पीड़ित सुनी जा रही रोग से । 

पद्मावती इस समय कहाँ हैं ९ 


»  विदूषक 
उनकी शय्या समुद्र-गृह में छगाई गई है । 
राजा 
तो वहीं चलो। 
विदूबक 
आइए, आइए | 
( दोनों घूमते हैं ) 
विदूषक 
यही समुद्र-गृह हैं । भीतर जाइए । 
राजा हट 


पहले तू चल । 


5० स्व॑श्न वासवदत्ता 


विदूषक 
बहुत अच्छा । (अवेक करके ) अरे, अरे, 
ठहरिए, आप वहीं ठहरिए | 
राजा 
क्यों? 
विदूषक 
यहाँ एक साँप है ! दिये के उजाले में स्पष्ट 
दिखाई दे रहा है । 
राजा 
( अवेश करके ओर देखकर हँसता 
हुआ ) मूखे, इसो को तू साँप सममता 
है ! 
लम्बी भू पर पड़ी तरल यह तोरण-माला, 
समझ्न रहा है आन्त इसे तू विषधर काला | 
मन्द पवन से वार वांर लहराती द्वे यह, 
._निशा-योग में नाग-भाव ठहराती दे यह । 
न 'विदृषक 
(( अच्छी तरह देखकर ) आप ठीक कहते हैं।. 


हु 


पशञ्चमाहझ्े है क। 


यह साँप नहों है । ( भीतर जाकर देखकर ) जान 
पड़ता है देवी पद्मावती यहाँ आकर चली गई । . 
राजा 
वे अभी यहाँ आई' ही नहीं ! 
विदूषक 
आपने केसे जाना ! 
राजा 
इसमें जानने की क्या बात हैं, देख-- 
आय्या सम है, हुईं न नीची, चादर सीधी तनी हुईं, 
लगे बिना लेपादिक तकिया है उज्वल ही बनी हुई, 
रोगी के विनोद्‌ की कोई सामग्री सी नहीं अभी, 
पाकर व्ययन रुर्ण-जन उसको सहन छोड़ता नहीं कभी । 
विदूषक 
५ तो आप इसी शब्या पर बेठ कर थोड़ी देर देवी 
की प्रतीक्षा कीजिए । 


अफबन 


राजा 
जे ४ हर बल 
अच्छी बात | ( बठ कर ) भिन्न, मुझे नींद आ 
रही है। कोई कहानी सुनाओ । 


घर स्वप्त वासवदत्ता 


ह विदूषक ४ 

मैं कहानी कहता हैँ । आप हूँ का दीजिए । 
राजा | 

अच्छा । । 
विदृषक 


उस्जयिनी नाम की एक नगरी है। वहाँ बढ़े 
सुन्दर सुन्दर उपवन हैं। 
राजा 
मित्र, तू ले फिर उन्नयिती की वात छेड़ी । 
विदूषक 
यदि यह कहानी आपको अभीष्ठ न 


हो तो में 
दूसरी कहता हू । 
राजा 
मित्र, यह वात नहीं । परन्तु-- 
करता हूँ मैं याद अवन्ती राज-सुता की, 
,गमन समय आत्मीय ज्ञनस्छति शोच युता की । 
भाँखों में उस समय जहा ! आँसू भर आये; 


, मेरे डर पर गये प्रेमवश जो बरसाये ॥. 


पत्च माह ५झ 
आओर-- 
शिक्षा में भी एक टक, प्यारी सुझे निहार | 
छस्त हस्त से झान्य में छेड़ा करती तार ॥ 
विदूषक 
अच्छा, में दूसरी कहानी कहता हूँ । बद्मदन्त 
: नामक नगर में काम्पित्यथ नाम का एक राजा था । 
ह राजा 
क्या, क्‍या ९ 
विदूषक 
ब्रह्मद्त्त नासक नगर में काम्पिर्य नाम का एक 
राजा था । 
राजा 
मूखे, राजा त्रह्मदत्त ओर नगर काम्पिल्य, इस 
प्रकार कह । 
विदूषक 
क्या राजा अह्मदत्त ओर नगर काम्पिल्य ? 
राजा 
'हाँ; ऐसा ही | 


०७, 


स्वप्न वासवदत्ता 


५४ 
विदूषक 
तो. ठहरिएक. में इसे कण्ठ कर छः 
राजा ब्रह्मदत्त, नगर काम्पित्य | ( कई वार कहता 
है ) अच्छा, लंच सुनिए । अरे; आप तो सो 
गये । इस समय वड़ी सर्दी है । मैं चादर छे 
आऊ । (प्रस्थान ) 
( ज्ावन्तिका के बेष में चासवदता और 
चेटी का प्रवेश ) | 
प्वेटी 
आये; आईए, आइए । राजकुमारी सिर की 
वोड़ा से वहुत ढुंखी हैं । 
वबासवदत्ता 
हाथ ! उनकी शस्यां कहाँ है ? 
चेटी 
समुद्रन्गह में । 
वासवदत्ता 


तो आगे आगे चल । 
( दोनों घूमती हैं) 


पश्चमसाह्ू पु 


प्चेटी 
यहो समुद्र-पह है । आयो प्रवेश करें । तब 
तक में लेपादि छे आऊँ । 
( अस्थान ) 
वासब॒दत्ता 

अहो, देव बड़ा कठोर है। विरह-कातर आरये- 
पुत्र को विश्वास रूपिणी पद्मावती भी अस्वस्थ होगई' । 
में उसके पास चलूःँ । ( प्रवेश करके ओर देख कर ) 
अहो, परिजन बड़े असावधान हैं, ऐसी अवस्था में 
भी पशञ्मावती को केवछ दिये के सहारे छोड़ गये । 
पञ्मावती यह सो रही हैं। तो यहीं वेद । परन्तु 
अलग बेठने से स्नेह की अहपता प्रकट होती हे, 
इसलिए शब्या पर ही बेदू । इसके साथ वेठने से 
आज मेरा हृदय पुलकित-सा क्यों हो रहा है? अहा, 
इसकी खास अविच्छिन्न भाव से सुखपुर्वक चल रही 
है। जान पड़ता है रोग निवृत्त होगया | ये 
शय्या के एक किनारे पर सो रही हैं, मानों 
मुझे साथ लिठाने की इच्छा से आधी 


ध्द्ध स्व्॑त चासचद॒त्ता 


मेरे लिए छोड़ दी है । तो में भी छेट 
जाऊं | 
( शयन करती है ) 
राजा 
( स्वप्त में ) हा, वासचदत्ते ! 
वासवद्त्ता 
( सहसा चकित होकर ) देया रे ! ये तो आर्य- 
पुत्र हैं, पद्मावती नहीं। क्‍या इन्होंने मुझे देख 
लिया ? तब तो हाय, आये योगन्धरायण का महान 
अतिज्ञा-भार निष्फल हुआ | 
राजा 
हा | अवन्ति राजपुत्रि ! 
चासवदत्ता 
अहा, आर्यपुत्र॒तो स्वप्न देख रहे हैं। यहाँ 
कोई नहीं है । तो में क्षण भर ठहर कर अपने मन 
ओर नयनों को संतुष्ट कर रे । 
राजा 
ह। प्रिये, हा प्रिय शिष्ये, बोलो । 


पञ्चमाझ ९७ 


वासवदत्ता 
बोलती हू , नाथ, बोलती हूँ । 
' णश्जा 
क्या कुपित हो ? 
वासव॒द्त्ता 
नहीं, नहीं, ढुःखित हूं । 
राजा 
यदि कुपित नहीं हो तो तुम्हारे शरीर पर 
अलंकार क्‍यों नहीं ? 
बासवदत्ता 
इतने पर भी अलंकार ९ 
राजा 
क्या विरचिका का स्मरण करती हो ? 
वासवदत्ता 
( रोप पूवेक ) जाओ, जाओ, यहाँ भी 
विरचिका । 
र्जा 
गे विरचिका के लिए में तेरे हाथ जोड़ता हूं । 


छ 


५८ स्वप्त वासवदत्ता 


( हाथ फैलाता है ) 
वासवद्त्ता | 
बहुत बिलम्ब होगया । कोई देख छेगा । 
इस लिए. अब जाऊं । परल्तु आयेपुत्र का 
नीचे छटका हुआ हाथ शब्या पर रखती 
जाके । कद 
( चैसा ही करके जाती है ) 
राजा 
( सहसा उठकर ) बासवदत्ते, ठहर, ठहर ! 


हाय ! 
सहसा जाने में झुछ्ते छगा कंपाट कठोर, 
इससे कह सकता नहीं, सच कि स्वप्न था घोर । 
ह ( विदूषक का अवेश ) 
विदृषक 
खहा, आप जाग उठे ! 
राजा . 


मित्र; एक प्रिय संवाद सुनाऊँ । बासवदत्ता 
जीवित है । 


पञ्चमाकझ्ल ५५ 


विदूषक 
वासवदत्ता ! हाय वासवदुत्ता ! वासवद्त्ता तो 
कभी की गत हो गई'। 
राजा 
मित्र, ऐसा मत कहो । 
सोते से चह झुझे जगाकर, 
चली गई में रहा ठगा कर | 
रुमण्वान ने मुझे छल है, 
उसका पद तक नहीं जला है। 
विदूषक 
हु, यह तो असस्मव है । मेंने आपसे उज्जवितनी 
की चचो की थी इसी कारण सहारानी की चिन्ता 
करने से वे आपको स्वप्न में दिखाई दी 
होंगी । 
राजा 
ऐसा ! मेंने स्वप्न देखा है ! 
था सचमुच यह स्वप्न तो धन्य ,स्वप्न का जाल, 
अस हो तो यह शर्त मुझे बना रहे चिरकाल। 


१०० स्वप्न वासवद्त्ता 


 विदूषक 
मित्र, यहाँ अवन्ति सुन्दरी नाम को एक यक्षिणी 
रहती है तुमने उसी को देखा होगा। ह 
राजा 
नहीं, नहीं । 
मैंने उसे जागकर देखा, 
न थी द॒गों में भजन-रेखा | 
रखती हुईं चरित्र सद्धत्ता, 
विशालालूका वासवदत्ता। 
मित्र ओर भी-- 
किया जिया ने सभव जो मेरा वाहुस्पर्श, 
जगने पर भी इस समय मिदा न उसका हे | 
विदूषक 
यह व्यथे की चिन्ता छोड़िए । आइए, 
घतुःशाल्ा में चले । 
( कंचुकी का अवेश ) 
आरयपुत्र की जय हो हमारे महाराज दशक ने 


चतुथाँडूः १०१ 


्े 


आपसे कहलाया है कि आपका असात्य रुसण्वान 
बड़ी भारी सेना छेकर आरुणी का वध करने के लिए 
आया है । ओर हमारे हाथी, घोड़े, रथ और पेदछ भी 
विजय के लिए प्रस्तुत हैं। इसलिए आप उठिए। 
अनुरागी हैं जौर समाइवासित पुरचासी, 
रिपुरओ में छा रही भिद्धता भोर उदासी ) 
चुने ज छुके एष्ट-रक्षि जज॒ सभी हमारे, 
अरि-विनाश के योग्य हुए जायोजन सारे | 
सेना सकुशल भागीरधी पार कर छुकी है तथा 
हैं सभो भापके हाथ में, जय निश्चित है सवंधा | 
राजा 
( उठकर ) ठीक है । 
हय गज से तरणीय समर-सागर को तर कर; 
उठा रहे हैं तरल तरंगें जिसमें शर चर । 
दारुण-कर्मा सहा ऋूर उस आारुणि का अब, 
निश्चय ही में नाश करूँगा, देखेंगे, सब । 
( भ्रस्थान ) 
इति पत्चमाडू 


पष्ठाडुः 


( कंचुकी का अवेश ) 
कंचुकी 
सोने के तोरण द्वार पर कोन है 
( भ्रतीहारी का प्रवेश ) 


प्रतीहारी 
आये, में ह. बिजया । कहिए, कया काम है ? 
कंचुकी 


घुनः वत्सदेश की राज्य-प्राप्ति से विशेष उदय 
को प्राप्त हुए सहाराज उदयन से जाकर निवेदन करो 
कि महाराज महासेन के यहाँ से रेभ्यस-गोत्र नामक 
कंचुकी आया है, और महारानी अद्भारवती की भेजी 
हुई आयो वसुन्धरा नाम की देवी वासवदत्ता की 
घात्ी भी आई हैं| दोनों द्वार पर खड़े हैं । 


षष्ठाक ०३ 


प्रतीहारी 
आये, इस समय निवेदन करने का अनुकूल 
अवसर नहीं है। 
कंचुकी 
क्यों नहीं है ? 
प्रतीहारी 
आज शब्या-मुख-प्रासाद के चोक में किसी ने 
वीणा बजाई । उसे सुन कर महाराज ने कहा कि यह 
घोषवती वीणा का खर हे । 
कंचुकी 
त्तन ९ 
प्रतीहारी 
तब महाराज ने जाकर पूछा, “यह वीणा कहाँ से 
आई ? उसने कहा कि हमने इसे नमंदा के किनारे 


एक भाड़ी मेंपाया हैं| यदि महाराज की 


इच्छा हो तो यह उनकी भ्ंट है । उसे अड्ू में लेकर 
महाराज मूर्च्छित होगये । फिर चेत में आने पर 


आँसू गिराते हुए महाराज बिलाप करने लगे- 


१०४ स्वप्त वासवदत्ता 


धघोषबती ! तू तो मिल गई, पर वह नहीं दिखाई 
देतो-? आये यही बात है । आपका समाचार केसे 
निवेद्न करूं ? । 
कंचुकी 
निवेदन करो । यह समाचार भी उसी से 
सम्बन्ध रखता है । ् 
प्रतीहारी 
आये, जो आज्ञा। ये महाराज दरण्या-सुख-प्रासाद 
से उतर रहे हैं। यहां निवेदन करूं। 
कंचुकी 
हाँ, ऐसा ही करो । 
ह ( दोनों का प्रस्थान ) 
इति विष्कम्भक 


पष्ठाह्ू पृ०्छ 


( राजा और विदूषक का अवेश ) 
राजा 
भ्र्‌ तिन्मघर-रवे, तू ्प्रेया-वक्ष पर रहती, 
गोदो में लेटी कथा उसी की कहतो | 
खग-घूलि-धूसरित 'िरह दाच से दुहदती; 
कैसे दारुण वनचास रही फिर सहती ! 
हाय, घोषवती ! तू बड़ी निर्मेम है, उस बेचारो 
का तनिक भी स्मरण नहीं करती । वह तों, 
कर पादर्च पीड़ित अइ्ड में सप्नेस भरती थी उुस्ते , 
चक्षस्थली के स्वेद"रस से सिक्त करती थी तुझे ।॥ 
उद्दश कर सुझ्तको घिरह से वह बजाती थी उु 
संयोग में मधुरसवरों से फिर सजाती थी 
ह बिदूषक 
महाराज, बहुत संताप न कीजिए । 
राजा 
मित्र, क्‍या करूं (-- 
घोषदती ने याद दिलाई, 
दीती घव्ना जागे भाई | 


न्‍ैँ 


ग्रव/ 


> 
ट 


| 


न्‍ै 


(| 
है 


१०६ स्वप्न वासवदतता 


है जिसकी यह प्यारी वीणा, 
हाथ, कहाँ बह श्रिया प्रवीणा ! 
वसन्तक, जा शिहिपओं से इसे ठीक करा कर 
शीघ्र ले आ। 
विदृूषक 
जो आज्ञा, महाराज | 
( वीणा लेकर जाता है ) 
( प्रतीहारी का भ्रचेश ) 
प्रतोहारी 
महाराज को जय हो | महाराज महासेन के यहाँ 
से कंचुकी रेभ्यस गोत्र और महारानी अज्ञारवती की 
भेजी हुई वासवदत्ता की धात्री आया वसुन्धरा छवार 
पर उपस्थित हैं । 
ह राजा 
तो देवों पद्मावती को बुला छाओ । 
अतीहारो 


जो आज्ञा । 
( जाती है ) 


पष्ठाझ १०७ 


रण्जा 
महाराज महासेन ने कितने शीत्र यह वृत्तान्त 
जान लिया 
( प्मावत्ती और प्रतीहारी का प्रवेश १ 
. अतीहारी 
आइए, राजकुमारी, आइए | 
पद्मावती 
आयपुत्र की जय हो । 
राजा 
पद्मावती, तुमने सुना, महाराज महासेन के यहाँ 
से कंचुकी रश्यस गोत्र ओर महारानी अज्ञारवती की 
भेजी हुई वासवद्ता की धान्नी आया बसुन्धरा द्वार 
पर खड़ी हैं । 
पद्मावती 
आयेपुत्र ! अपने बन्धुन्वान्धवों का कुशल- 
समाचार सुनने की मुझे बड़ी अभिलापा है | 
राजा 
तुमने अपने अनुरूप ही वात कही कि वासवदत्ता 


१०८ स्वप्न वासवदत्ता 


के स्वजन मेरे ही स्वजन हैं। पद्मावती, आओ, - 
बेठती क्‍यों नहीं ? 
पद्मावती 
आधयेपुत्र क्या मेरे साथ बेठकर उनसे मिलेंगे 
राजा 
इसमें दोष क्या है ९ 
पद्मावती 
आधयेपुत्र ने फिर से विवाह किया है यह देखकर 
वे उदास नहों। 


राजा 
मिलने के योग्य जनों से न मिलना शिष्टाचार 
के विरुद्ध है । इसलिए आओ । 
पद्मावती 


आयेपुत्र की जो आज्ञा। ( बेठ कर ) आर्यपुत्र, 
पिता ओर अम्बा ने क्‍या कहा होगा--यह जानने के 
लिए में बड़ी उद्विग्न हूँ । 
राजा 
पद्मावती, में भी यही सोचता हूँ । 


पष्ठाद्ल १०५ 


हा; क्या कहा होगा उन्होंने, हो रहा यह सोच हे 
उनकी सुता छाकर न रक्षित रख सका संकोच है । 
मैं डर रहा हूँ यों कि ज्यों अपराध कर विधि-दोप से, 
गुण-शील-युत सुत चित्त में डरता पिता के रोप से । 
पञ्मावती 
जिसका समय आ गया है उसकी रक्षा कौन 
कर सकता है ! 
ग्रतीहारी 
महाराज, धात्रो और कंचुकी ढार पर खड़े 
हैं । 
राजा 
शीघ्र छे आओ । 
प्रतीहारी 
जो आज्ञा । 
( जाती दै और कंखुकी और धात्नी को छेकर आती है ): 
कंचुकी 
हप होता है सुझे सम्बन्धिनराज्य घिलोक; 
नृपसु ता की याद कर फिर जागता है झोक। 


११० स्म्न वासवदत्ता 


शन्रुक्ृत अपहत न होता राज्य जो हे देव | 
कुशल युत देवी अहो, रहतीं भवश्य तथव | 
अतीहारी 
आइए, आइए, महाराज ये हैं । 
कंचुकी 
( समीप जाकर ) आर्यपुत्र की जय हो। 
धात्री ह 
महाराज की जय हो । 
राजा 
( सम्मान पूर्वक ) आये, 
उद्य-भस्त -तक नृपकुल-कर्ता, 
प्रजा घर्य के अनुपम भरता, 
मेरे प्रिय बान्धव सुख दायक, 
कुशछ सहित तो हैं नरनायक । 
कंचुकी 
महाराज, महासेन कुशल पूर्वक हैं ओर 
यहाँ आप सब छोगों की छुशल पूछते 
हैं.। 


रु 


पष्ठाइ्ड ११३११ 


राजा 
( आखस्तत से उठकर ) महाराज महासेन की क्‍या 
आज्ञा है । 
कंचुकी 
वेदेही-पुत्र के योग्य ही यह शिष्टाचार है। महा- 
राज आसन पर बेठकर महासेन का सन्देश सुने । 
राजा 
जैसी महाराज महासेन की आज्ञा । 
( बेठता है ) 
कंचुकी 
प्रसन्नता की बात है कि शत्रुओं से हरण किया 
गया राज्य फिर प्राप्त होगया । 
कातर और अशक्त, निरुत्साह रहते सदा, 
उद्यम में अनुरक्त, राज्यक्षी हैं भोगते। 
र्जा 
आये, यह सब सहासेन का ही प्रभाव है । 
सुत सह लालन किया म्थस सुझको जय करके, 
में रक्षित रख सका न उनकी कन्या हरके। 


११२ स्वप्न चासवदता 


रत सुनकर भो उसे नहीं नाता तोढ़ा है 
राज्य दिल्लांया मुझे कहाँ जो कुछ थोड़ी है। 
कंचुकी. । 
यह महाराज का संदेशा हुआ । महारानी का 
संदेशा आया वसुन्धरा कहेंगी । । 
राजा 
हा अम्ब ! 
सोलह रनवासों में ज्येष्ठा,. 
पुण्या-पुरदेवी-ली अ्रष्ठा । 
मेरा जिन्हें अवास सताता, 
कुशल सहित तो हैं वे माता । 
धात्री 
स्वासिनों छुशल पूर्वक हैं। ओर आप सबकी 
कुशल पूछती हैं । 
ह राजा 
कुशल ? मा ! ऐसी कुशल हैं ! ( आँसू पोंडता है ) 
धात्नी 
महाराज, अधिक संताप न कीजिए । 


पष्टाझ् १ १-४ 


कंचुकी 
आयेपुत्र, धर्य धारण कीजिए । जिन पर 
महाराज को ऐसी अलुकस्पा है वे महासैन की पुन्रो 
सर कर भी नहीं मरीं। 
कौन बचा सकता है उसको काल जिसे तकता है, 
रस्सी दूटे हुए घड़े को कौन रोक सकता है। 
एक नियस वन और लोक का सदा इृष्टि आता है, 
समय समय पर कदना उगना होता ही जाता है। 
राजा 
आये, ऐसा न कहिए। 
सहासेन की सुता दुलारी 
देवी मेरी शिष्या प्यारी, 
देहान्तर गत हुईं, इसी से 
क्या में उसे स्ुल्ला दे जी से । 
घात्री 
महारानी ने कहा है कि वासवदत्ता तो गई; 
केन्तु हमारे ओर महाराज के लिए जैसे गोपालूक 
ओर पालक हैं वेसे ही तुम हो । इसी कारण तुम्हें 


<द 


११४ स्व्॑न वासवदत्ता 


उज्नयिनी बुछा कर अप्नि को साक्षी किए बिना ही 
वीणा की शिक्षा के बहाने वासवदत्ता को तुम्हारे हाथ 
में सोंपा था। किन्तु तुम्हारी हो चंचलछता के कारण 
विवाह का मंगलोत्सव सम्पन्न न हो सका | तब 
: तुम्हारी ओर वासवदत्ता की प्रतिमूर्ति चित्र में 
अंकित कराकर विवाह किया गया । उसी चित्रपद 
को तुम्हारे पास भेजती हूँ , जिसमें तुम उसे देखकर 
शान्ति-लाभ करो । । 
राजा 
अहो ! यह स्रिग्ध ओर मघुर बात उन्हीं के 
अनुरूप है-- 
सौ राज्यों से भी अधिक प्रिय हैं यह सन्देश, 
मुझ्त दोपी पर भी रहा उनका प्रम॒॑विशेष | 
पद्मावती 
आर्यपुत्र, में चित्रांकित गुरुजनों का दर्शन और 
अभिवादन करना चाहती हू । 
थात्री 
देखिए, देखिए, राजकुमारी | ( चित्रपट दिखलाती है ) 


पट्टा ११७ 


पद्मावती 
( देखकर स्वग॒त ) अरे ? यह तो सर्वेथा आया 
आवन्तिका जैसी दिखाई पड़ती हैं | ( प्रकट ) आये" 
पुत्र |! क्‍या यह ठीक आयो की ही आकृति 
है? हुं 
राजा 
ठीक क्‍या, सर्वथा उन्हीं की है। 
हा, ऐसे प्रिय रूप पर चह जापत्ति कराछ, 
केसे सुख माधुयें यह जला सकी चह ज्वाल | 
पद्मावतो 
आयेपुत्र की छवि देखने से मुझे ज्ञात हो 
जायगा कि यह ठीक आर्या की आकृति है या नहीं । 
धात्री 
राजकुमारी, देखिए, देखिए | 
पद्मावती 
(देखकर ) आयेपुत्र की प्रतिक्ृति देखकर 
जान पड़ता हैँ कि आया का चित्र भी ठीक 


। 
हनन 
| 
र 
ऊ 


प्र३दुं स्रप्न वासचदता 


राजा 
देवी, चित्रपट देखकर तुस हर्षित ओर उद्िग्न 
सी केसी होगई ? 
पद्मावती 
आयेपुञत्न, इंस चित्र की अनुहार 


यहां है । 


राजा 
क्या वासवदत्ता के चित्र की ९ 
पक्माचती 
हाँ। 
रण्जा 
गं उसे शीघ्र बुलाओ । 
पद्मावती 


आयेपुत्न; मेरे विवाह के पहले किसी त्राह्मण 
ने अपनी वहिन वत्ता कर उसे मेरे पास थाती के 
रूप में रक्खा था। वह प्रोपित-पतिका पर-पुरुप का 
दर्शन नहों करती | उसे मेरे साथ देखकर आयेपत 
सब जान ढेंगे | 


वष्टाडू ११७ 


राजा 
भगिनी है यदि विप्न की तो होगी वह और, 
रूप-तुल्यता लोक में मिलती है बहु ठौर। 
( प्रतीहारी का प्रवेश ) 
प्रतीहारी 
आयेपुत्र की जय हो । वह उज्नयिनी का 
ब्राह्मण राजकुमारी से अपनी वहिन की थाती लेने 
के लिए द्वार पर उपस्थित है । 
राजा 
क्या यह वही ब्राह्मण है 


पश्मावती 
सम्भव है । 
राजा 
उसे शिष्टाचार पू्वेक ले आओ । 
प्रतीहारी 
जो आज्ञा । ( गई ) 


राजा 
पद्मावती, तुम भी उसे ले आओ। 


१३१८ स्व्॑त चासेवंदता 


पद्मावती 
आयेपुत्र की जो आज्ञा । ( गई ) 
( अतीहारी के साथ यौगन्धराथण का अचेश ) 
- ( स्वगत ) योगंन्धरायण 
देवी को था छिपा दिया मैंने तृप-हित ही, 
उनके कल्याणाथे किया था यह सम्रचित ही, 
_ कार्य-सिद्धि भी हुईं देव ने दिन फिर फेरे, 
फिर भी है यह सोच क्या कहेंगे प्रभु मेरे । 
प्रतीहारी 
आये, आइए, स्वामी ये हैं | 
योगन्धरायण 
( पास जाकर ) आपकी जय हो । 
राजा 
अरे, यह स्वर तो सुना हुआ-सा है । हे ब्राह्मण, 
क्‍या तुम्हों ने अपनी वहिन को धरोहर के रूप में 
पञ्मावती को सोपा था ? च 
योगन्धरायण 
हाँ, महानुभाव । 


है पष्ठाहू.. ११५९ 


राजा ह 
इनकी बहिन को ज्ञीघत्र ठे आओ । 
प्रतीहारी 
जो आज्ञा | ( गई ) 
( प्मावती, जावन्तिका और प्रतीहारी का प्रवेश ) 
. पद्मावती 
आर्ये, आओ, आओ, तुम्हें प्रिय समाचार 
सुनाऊं । 
' आवन्तिका 
क्या, कया ९ 
पद्मावती 
तुम्हारे भाई आये हैं । 
आवन्तिका 
भाग्य से मुझे नहों भूले । 
पद्मावती 
आयेपुनत्र की जय हो ।यही चह थाती है । 
राजा 
पदूमावती, साक्षियों के सामने धरोहर लोटाना 


१२० स्वप्त चासवदत्ता 


चाहिए । यहाँ आये रेभ्य और आयो बंसुधरा 
की उपस्थिति में ही यह काये सम्पन्न 
करो। 
धान्री 
( आवन्तिका को देखकर ) अरे, यह तो 
राजकुमारी वासवदत्ता हैं । | 
राजा 
महासेन पुत्री |--देवी, तुम पद्मावती के साथ 
भीतर जाओ । 
योगन्धरायण 
नहीं, नहीं यह तो मेरी वहिन हे । 
राजा, 
आप क्‍या कहते हैं ? यह तो इसे महासेन 
की पुत्री बताते हैं ! 
योगन्धरायण 
: है राजन, 
ज्ञानी शुद्ध विनीत, आप भरत वंशीय हैं । 
राज धर्म चिवरीत, उचित नहीं भनरीति यह । 


पष्टाहू १४२१ 


राजा 
अच्छा, तो में रूप सादृश्य देखूँ । घूं घट ऊम 
करो । 
योगन्धरायण 
महाराज की जय हो । 
वासवदत्ता 
आयेपुत्र की जय हो। 
राजा 
अरे | यह तो योगन्धरायणश ! यह महासेन- 
पुत्री ! 
सच है भ्रथवा यह स्वप्त अहा ! 
में पुनः प्रिया को देख रहा । 
पहले भी में हूँ देख चुका, 
हा ! चंचित होऋर किन्तु रुक्ा। 
योगन्घधरायण 
सह[राज, देवो को छिपाकर सेंने बड़ा अपराध 
किया है । मुझे क्षमा कीजिए । 
( पेरों पर गिरता है ) 


१२२ स्वप्न चासवदत्ता 


रण्जा 
- ( मंत्री को उठाकर ) योगन्घरायण । 
शास्त्र, नीति, रण-संत्रणा, मिथ्योन्माद भचार, 
अहो इबने से हमें तुमने लिया उबार | 
योगन्धरायण ह 
हम लोग तो खामी के भाग्य के अनुगामी हैं । 
पद्मावती 
अहो ! यह आया हैं ! आये ! अनजाने में मेंने 
तुमसे सल्ली के समान व्यवहार किया हैं, इस अपराध 
क्रे लिए तुम्हारे पैरों परसिर रख कर क्षमा माँगती हूँ । 
वासवदत्ता ' 
( पद्मावती को उठाकर ) उठ, उठ, सोभाग्यवती ! 
“तुमे अपराधी होना नहीं सोहता ! 
पद्मावती 
में अनुग्रहीत हुई । 
राजा 
वन्धु, योगन्धरायण, क्या विचार कर तुमने 


हक किक 


देवी को छिपा रक्खा था ? 


पष्ठाह्ल १४९३ 


योगन्धरायण 
केवछ कौश/म्वी की रक्षा के लिए। 
राजा 


ठीक; परन्तु इसे पद्मावती के समीप रखने का 
कया कारण ? 
योगन्धरायण 
पुष्पक भद्रादि सिद्ध पुरुषों ने कहा था; कि: 
राजकुसारी पद्मावती आपकी महारानी होंगीं । 
राजा 
तो रुसण्बान भी इस बात को जानता था १ 
योगन्धरायण 
नाथ ! सभी जानते थे । 
राजा 
अहो, रुमण्वान भी बड़ा शठ है ! 
योगन्धरायण 
सहाराज, देवो का कुशछ समाचार सुनाने के 
लिए आये रेश्य और आयो बसुन्धरा को विदा 
कीजिए । 


3२४ सवप्त चासवदत्ता 


राजा 
नहीं, नहीं। देवी पद्मावती के साथ हम सभी 
छोग चढेंगे | 
योगन्धरायण 
जो आज्ञा । 
(भरत वाक्य ) 
हिमगिरि और विन्ध्य जिसके हैं दो कुण्डल थ तिमन्त, 
सीमा है जिस हरी भरी की रत्ाकर पययन्त, 
उस विशाल वसुधा का होकर प्रेमपात्र सर्वत्र, 
रहे हमारा राजसिह चिर-शासक एकच्छन्र । 
पटाक्षेप 
इति पष्ठाड 


हिन्दी में अपने ढँग को 
सब से सस्ती ओर अनुपम 
८5 साहित्य ८. शाणि 
त्यन्चाजणन्याला 


यूरोप की उन्नत भाषाओं सें ऐसी अनेक सालाएँ 
प्रकाशित होती हैं जिनके द्वारा जब साधारण को इतिहास, 
साहित्य, विज्ञान, ललित करा आादि जैले गहन जिपयों 
को सरऊ और सुबोध रूप में पाठकों के निकड पहुँचाने 
का अयत् किया जाता है । हिन्दी में ऐसी एक भी साला 
प्रकाशित नहीं होती | इसी अभाव की पूर्ति के किए 
हमने साहित्य-सणि-माछा का आयोजन किया है ।* हमें 
आशा ही नहीं वरन्‌ पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे इस 
शुभ अनुष्ठान में हसारा हाथ बेंटावंगे । सर्व साधारण के 
हित के ख्याल से हमने यथाश्षक्ति माला का सृल्य कम 
रक्‍ख है । <० से लेकर २०० पेज तक की सुन्दर 
लज़िल्द, रेपर चढी हुई एुस्तक का मूल्य केचल ॥<] 
होगा । क्तिस पर सी यदि आप बारह पुस्तके' एक साथ 
खरीदने की कृपा कर गे तो डाक व्यय आदि का भार 
हस उठाने को तेयार हैं| हसारा आप से अनुरोध हैं 
कि आप ७॥) भेज कर इस अपने ढंग की एक नात्न 


पुस्तक साला के ग्राहक बनिए, लौर इस हुम कार्य में 


शो 


हमें उत्साहित कीजिए | साछा की प्रधम सणि-- 


भमअंकार 


बढ़िया छपाई, सफाई भौर सजावद के लिहाज से 
ही नहीं चरन्‌ विपय की दृष्टि. से भी आप इसे सब तरह 
से अनुपम और खरी पाये गे | यह हिन्दी के सुप्रसिद्ध 
कवि श्री मेथिलीशरणजी गुप्त की लिखी हुईं अनुपम और 
अभूतपूर्व गीति-कवित्ताओों का संग्रह है | इसके सम्बन्ध 
सें इतना ही कहना यथेष्ट है) 
ह अंकुर 
लेश्बक--श्री कृष्णानन्द्‌ गुप्त । इसमें सुन्दर सुन्दर 
कहानियों का संग्रह है । लेखक कहानी-लेखन-कला में 
बहुत सिद्धहस्त हैं । इस पुस्तक की सभी कहानियाँ 
सरस, सुपाय्य -और सुरुचि सद्गत हैं। 
समहाकवि भास विरचित 
स्वप्न चासचवदत्ता नाटऋ 
पुस्तक आपके हाथ में हे । 
[ महाकवि भास के अन्य सब नाटक भी शीघ्र 
ही इसी माछा में प्रकाशित किये जायेंगे | 
माला की और भी कई पुस्तके 
निकल रही हैं। 


पता--प्रबन्धक, 
साहित्य-सदन, चिरगाँव ( झाँसी ) 
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